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भूमिका 


एक थे मुकदमेबाज 


हमारे एक परममित्र हुए हैँ घसीरासिह ' मुकदमेबाज'। हए हैँ का 
मतलब है- भूतपूर्वं ओर भूतपूर्व का मतलब है-- अस्थायी; यानी जो टिकाऊ 
न हो। देखते-ही-देखते साथ छोड जाए, भूतपूर्व हो गए। वर्तमान युग की 
एकमात्र विशेषता ही चीजों का भूतपूर्व हो जाना है ओर भूतपूर्वं हो जानेवाली 
चीजों में जहाँ छोटे-बडे पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 
आदि लोग आते हें, वहीं मित्रगण भी आते हैँ; क्योकि आप यह गारंटी 
कर ही नहीं सकते कि कब आपका कोई मित्र भूतपूर्वं हो जाएगा ओर 
आपको मित्रता को ठोकर मारकर यों गायब हो जाएगा, जैसे कभी गधे के 
सिर से सींग गायब हो गए थे। हमारा खयाल है कि अब वे गायब सींग 
कुछ विशेष प्रकार के मित्रोंके सिरयाकंधों पररउग आएहैँ,जोहोने के 
बावजूद दिखाई नहीं देते ओर जब उनका मूड होता है, बात-बेबात सींग 
मारकर जहां सींग समाते ह, चले जाते हैँ ओर आपके लिए भूतपूर्व बनकर 
रह जाते हैँ । किसी चीज का स्थायी न होना ही हमारे समय की विशेषता 
है । पिछले दिनों हम पांच साल कौ गारंटीवाले जूते खरीदकर लाए। अभी 
पोच माह भी नहीं हुए थे कि उनका स्वर्गवास हो गया, यानी सडक पर 
पड़े कूडे कौ शोभा बढ़ाते दिखाई दिए। हमने ओर हमारे जेसे करोड़ों 
मतदाताओं ने अपना कीमती वोट देकर पाच साल के लिए सरकार बनाई, 
पांच साल तो क्या, अभी पाच सौ दिन भी नहीं गुजरे थे कि धराशायी हो 
गरई। सारे-के-सारे मंत्री अपने हाथों में जंतरी लिये भूतपूर्वं होकर रह गए । 
तो साहब, आज के युग में जिस तरह जुता रिकाऊ नहीं है, विधायक, 
` सांसद्‌ ओर मंत्री रिकाऊ नहीं है, इसी प्रकार हमारे-आपके मित्रगण भी 
रिका नहीं हैँ । कोई नहीं कह सकता, वह कब, किस बात पर रूढठ 
जाएंगे ओर आपसे दो-दो हाथ करने को तैयार नजर आएँगे । प्राचीन युग 


मे सिर्फ गधे बाबा के सिर पर उगे सींग ही टिकाऊ नहीं होते थे, पर अब 
कोई चीज भी टिकाऊ नहीं रही हे । उपभोक्ता संस्कृति का युग जो ठहरा 
यह । 

हो तो साहब! हमारे मित्र या भूतपूर्व मित्र थे घसीटासिह । कई मामलों 
में बडे ही विचित्र स्वभाव के आदमी थे वह । उन्हीं से मिलकर हमने यह 
जाना था कि फैशन के हिसाब से हमारे समाज में जो बातें सबसे ज्यादा 
लोकप्रिय हँ, उनमें एक होबी भी है । ' हँबी ' यानी शौक; लेफिन शौक 
कहने में सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह चतुर्थ श्रेणी जेसा शब्द लगता 
है । हम सभी देशी वाक्यों की मौखिक रूप से तो बहुत चिता करते हैँ, पर 
व्यवहार में बोलते अंग्रेजी ही हैँ । हम तो शौक को 'होबी' ही कहंगे। 
जिस तरह बच्चे परपरागत ढंग से बनी जलेबियं खाना पसंद नहीं करते, 
रोफि्योँ खाते हैँ, उसी तरह अब हम लोग “ शौक' नहीं पालते, ' हलिं 
पालते हैँ; ओर इन होँलियों की लिस्ट दिन-पर-दिन इतनी लंबी होती जा 
रही है कि अगर हम केवल लिस्ट बनाने वेदे तो पूरी पुस्तक तैयार हो 
जाए। वैसे अब पुस्तक तैयार करना भी कुछ ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं रही है। 
बस, एक अदद कैची आपके हाथ में हो ओर पराया माल अपना करने का 
ढंग आपको आता हो, पुस्तक तैयार ! पहले पुस्तके लिखी जाती थीं, अब 
पुस्तके बनाई जाती ह; ओर काम करती हैँ मूर्ख बनाने का, हमें भी, आपको 
भी ओर दूसरे भाई-बंधुओं को भी। 

खेर, त्रो बात चल रही थी होबीवाले लोगों की । सारी-की-सारी होबियों 
की गिनती करना तो जान-जोखिम का सौदा है, इसलिए हम इसे छोडते 
है । आप जानते हैँ कि इन दिनों हमारे समाज में हांबियों ओर भाभियों की 
भरमार है । आपके जितने भी परिचित होगे, उनसे अधिक आपकी भाभियां 
होंगी । ओर उनसे अधिक उनकी ओर उनके परिवार की हविं होंगी । 

एक साहब हँ, सिगरेट के धुरं के छल्ले बनाना जिनको होँबी हे। 
दूसरे है, पतंगबाजी जिनकी होँबी है । बाजियों में होबियों के मिश्रण कौ 
जितनी गुंजाइश है, उतनी शायद किसी चीज में नहीं है । उदाहरण के रूप 
मे हम आपको याद दिलाते हुए गिनना शुरू करे - तीतरबाजी, कबूतरबाजी, 
ताशबाजी, पतंगबाजी, गपबाजी, मुक्केबाजी, धोखेबाजी, पैतरेबाजी, 
सियासतबाजी, तिकड्मबाजी, शतरंजबाजी, यह बाजी, वह बाजी; जाहिर 
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है किये सारी "बाजिर्यो' जो हँ एक तरह से "होबियाँ' ही, जिन्हे लोग 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपनाते हैँ । अपना दिल बहलाते है, दूसरों 
का दिल जलाते हैँ । क्योकि होबीवाला बंदा उस वक्त तक चैन से नही 
नेठता, जब तक अपनी गाथा सुनाकर आपका धंधा चौपट नहीं कर देता। 
हमे जब यह विचार आया कि न्यायालयों के बरे मे जानकारी प्राप्त करने 
के लिए कुछ अनुभवी लोगों से संपर्क करें तो याद आए श्री घसीरासिंहजी। 
क्योकि उनके जीवन की एकमात्र ' हाँबी' ही मुकदमेबाजी रही थी। इस 
मुकदमेबाजी के चक्कर में घसीरासिहजी अपने नाम को चरितार्थं करते 
हुए स्वयं भी जीवन-भर धिसटते रहे ओर दूसरों को निरंतर घसीटते रहे। 
हमें विश्वास है, यह क्रम अब भी जारी होगा, वह धिसट भी रहे होंगे ओर 
घसीर भी रहे होगे प्रतिवादियों को। 

आप मानें या न मानें, जितनी भी हविर्या या बाजियाँ हैँ, उनमें सबसे 
रोचक अगर कोई है तो मुकदमेबाजी है। बस, शर्तं यह है कि आपको 
मुकदमा लड़ना ओर दांव-पेच से काम लेना आता हो। अगर नहीं आता 
तो आप उस जुआरी कौ तरह होगे, जो हर बार बाजी हारता है ओर अंत 
मे अपना सबकुछ दांव पर लगा देता है । मुकदमेबाजी ओर जुएबाजी, वैसे 
अपने अंतिम परिणाम के दृष्टिकोण से एक ही हैँ । जेसे न्यायघर की शरण 
लेनेवाला व्यक्ति नंगा होकर बाहर निकलता है, वैसे ही जुएघर से वापस 
आनेवाला आदमी भी खाली ढोल बनकर ही वापस आता है। इन दोनों 
जगहों पर यह कहावत फिर बेठती है-' जीत गया सो हारा समङ्मो, हार 
गया तो पत्थर से दे मारा समञ्जो '। अब यह ओर बात है कि न तो जीतनेवाला 
अपनी हार मानता है ओर न हारनेवाला। जैसे अदालत का हारा अपील- 
पर-अपील किए जाता है, वैसे ही जुएघर का पराजित दाव -पर-दांव लगाए 
जाता है। पर न पौबारे इसके होते है, न उसके। जब तक हमारे मित्र 
घसीटासिंह भूतपूर्वं नहीं हुए थे, मुकदमे लडते रहे ओर हमे मुकदमे कौ 
"कमेटरी ' सुनाकर बोर या भावविभोर करते रहे । वैसे हम आपको बता दं 
कि क्रिकेट की *कमेटरी ' सुनने के मुकाबले ' मुकदमे ' की ' कमेंटरी' सुनना 
ज्यादा रोचक एवं लाभदायक होता है । इसमें एक तो आदमी का ज्ञान बटठ्ता 
है, दूसरे सारा जहान रोशन हो जाता हे । 

एक दिन हमारे भूतपूर्व मित्र घसीरासिंह ' मुकदमेबाज' ने यह कहकर 
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हमें चौंका दिया था कि अदालत में असली मुकदमों की मात्रा, ईश्वर ज्ुठ 
न बुलवाए, तो बस इतनी ही होती है, जितनी प्राचीन युग से लेकर अब 
तक उड़द पर सफेदी या वर्तमान समय में पानी मेंदूध को मात्रा। अब तो 
यह शोध का विषय है कि हजारों वर्षो के लंबे इतिहास में उड़द पर विद्यमान 
संफेदी ने अपना आकार अब तक क्यों नहीं बदला या घटाया, जबकि 
पानी में दूध की मात्रा दिन-पर-दिन घट रही है ओर शीघ्र ही वह समय 
आ सकता है जब पानी तो बाकी रह जाएगा, दूध नदारद हो जाएगा। 
घसीटासिहजी ' मुकदमेबाज' का कहना था कि अदालत में चलनेवाले 
ज्यादातर मुकदमे फजीं होते हैँ, जिनसे या तो मुकदमेबाजों की हँबी पूरी 
होती है या जो अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए ठोक दिए जाते 
है । हमारे भूतपूर्व मित्र का यह भी कहना था कि अगर पुरे-का-पुरा मुकदमा 
फजीं न भी होता हो तो उसका आधा, तिहाई या चौथाई भाग तो अवश्य 
ही फर्जी होता है । उसकी बात हमारे पल्ले नहीं पडी तो यह कहकर उन्होने 
अपनी बात को स्पष्ट किया--मान लीजिए कि घटना असली है तो 
प्रतिवादियों में से एक-न-एक जरूर फर्जी होगा। वादी असली है तो घटना 
फर्जी होगी ओर वादी ओर घटना संयोगवश दोनों ही असली हैँ तो गवाह 
अवश्य फर्जी होंगे । आप जानते ही हैँ कि जीवन में जैसे-जैसे फर्ज' का 
महत्त्व कम होता जा रहा है,  फजीं बाते ' निरंतर जोर पकडती जा रही हैँ । 
सरकारी स्तर पर विकास के अधिकतर ओंकडे फर्जी, गाँव- गोव, नगर- 
नगर बनाई हुई सडक फर्जी, विद्यालय फर्जी, परिवार-नियोजन में नसबंदी 
के ओंकडे फर्जी, अदालतों में मुकदमे फर्जी; यानी फर्जी आदमी चकि 
असली काम कर ही नहीं सकता, इसलिए फर्जी काम करके अपना फर्ज 
अदा कर रहा है । उनके अनुसार अदालत में मुकदमेबाजों को जो चीज 
ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वह है फर्जी गवाह । हर ढंग ओर 
हर कैडे का गवाह आप जब चाहे, उचित मुआवजा देकर प्राप्त कर सकते 
ह । इन पेशेवर गवाह का एक ही सिद्धांत है, जैसा मह वैसी चपत। यानी 
जेसा मुकदमा, वैसी गवाही, वैसे ही उसके दाम। गवाहों के अलावा 
मुकदमेबाजों को कई ओर चीजें भी खरीदनी होती है; जैसे वकील, चपरासी, 
पेशकार आदि-आदि। खेद यह है कि जब कोई अनुभवहीन व्यक्ति कोट 
या अदालत को कल्पना करता है तो उसके ध्यान मेँ केवल जज या मुंसिफ 
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मजिस्टरेट का ही चेहरा उभरता है; जबकि अदालत केवल इसी एक महापुरुष 
का नाम नहीं है । उस तक पर्ंचने के लिए आपको सबसे पहले एक दलाल 
से भिड्ना होगा । दलाल आपकी भट एक अदद वकील से कराएगा, जिसके 
काले चोगे से ज्ञोकती हुई सफेद " बो ' आपको पुनः उड़द पर सफेदी का 
ध्यान दिलाएगी । वकील तक पहंचते ही आपकी भेट होगी उसके घिसे- 
धिसाए्‌ घाघ मुंशी से। फिर पांच का टिकट पच्चीस में बेचनेवाले स्टांप- 
फरोश से, उसके उपरांत अर्थ को निरर्थ करनेवाले टाइपिस्ट से, फिर हाजिर 
को ' गेरहाजिर ' बना देनेवाले चपरासी से। फिर अहमद से ओर फिर पेशकार 
से, तब कहीं जाकर आप असली अदालत तक पहंचेगे। असली अदालत 
तक परहुचने के लिए आपकी जेब मेँ कितना दम है, इसका ध्यान आपको 
स्वयं ही रखना होगा; क्योकि अंतिम मंजिल तक पहुंचते ही आपको गवाहों 
की जरूरत होगी ओर किराए के फर्जी गवाह आपको अदालत के आसपास 
ही टहलते मिल जाएँगे । यदि आप उन्हें नहीं पहचानते तो इस काम में 
वकोल या उसका मुंशी आपकी सहायता कर सकता है । आपकी जेब में 

पैसा हो तो गवाहों कौ कमी नहीं । जेसा पैसा, वैसा गवाह ! 
एक बार हमारे मित्र घसीटासिह ' मुकदमेबाज' ने अपने घर की एक 
विवादित दीवार का मुकदमा लड़ा। किस्सा कुक यों था कि बरसात के 
मौसम में उनके घर कौ वह दीवार गिर गई जो उन्हें उनके पड़ोसी के घर 
से अलग करती थी। जब घसीरासिहजी ने दीवार को पुनः निर्मित करना 
चाहा तो पड़ोस के लोग अपने सहयोगियों सहित लाठी -डंडे लेकर उपस्थित 
हए ओर ञ्ञगड़ा-फसाद पर आमादा हो गए। उनका कहना था कि दीवार 
` उनकी तरफ को तीन-चार इच बढाकर बनाई जा रही है, यह अतिक्रमण 
है ओर उनकी तीन-चार इच भूमि पर अवैध कन्जा किया जा रहा है । भारी 
वाद-विवाद के बाद मामला अदालत में पहंचा। इकट्ठे दो केस दायर 
हुए-- फौजदारी का भी, दीवानी का भी । कहते है, दीवानी मनुष्य को दीवाना 
लना देती है ओर फौजदारी के मामले सेतो फोज भी हार गई है। पर हमारे 
घसीटासिहजी थे कि नहीं हारे । बात बहुत लंबी है, पर जिस मोल खरीदे 
गवाह कौ सेवा उन्होने हासिल कौ, उसकी चतुराई सुनकर हैम भी दांतों 

तले ऊँगली दबाए बिना नहीं रह सके। 

गवाह साहब घसीटासिहजी से परिचित नहीं थे, खंडित दीवार को 
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उन्होने कभी देखा नहीं था, ्ञगडे के समय वह मोके पर मौजृद नहीं थे। 
पर जब प्रतिपक्ष के वकोल ने उनसे पूछा“ क्यों ! क्या विवाद के समय 
तुम मोके पर थे ?'' तुरंत बोले--'" हाँ साब, इ्ञगड़ के समय भी, इ्ञगडे से 
पहले भी ओर ज्ञगडे के बाद भी।'' दूसरा सवाल हुआ क्या तुम बता 
सकते हो, दीवार किस रुखी है, पूरब- पच्छिम को या उत्तर-दक्खिन को ?"" 
उत्तर मिला--''यह तो साब, इस बात पर निर्भर करताहै कि आप किस 
दिशा मे खड हैँ! पूरब से देखें तो पूरब-पच्छिम को, उत्तर से देखें तो 
उत्तर-दक्खिन को ।'' तीसरा सवाल हुजआ-** अच्छा, यह बताओ, विवादित 
दीवार सड़क पर है या गली में?!" गवाह साहब ने ज्र उत्तर दिया- 
“" चोड़ी सड़क से होकर जाओ तो दीवारवाला रास्ता दिखाई देगा ओर गली 
से होकर जाओ तो सडक दिखाई देगी '' वकील साहब ने एक ओर सवाल 
किया ओर गवाह साहब को फंसना चाहा। पृक्ठा--* दोनों घरों के बीच 
को इस दीवार में ढहने से पहले खिड़की थी या दरवाजा ?'' गवाह साहब 
बोले-"*ठिगने लोगों के लिए वह दरवाजे जैसा था ओर लंबे कदवालों के 
लिए खिड़की जैसी ।'' वकील साहब की तबीयत ज्ञक हो गई ओर मामला 
अगली तारीख तक के लिए रल गया। 

यह घटना सुनाई थी हमें हमारे मित्र घसीटासिह " मुकदमेबाज' ने 
ओर इसी से हमने यह महसूस किया था कि * असली से फर्जी भला जो 
करे धड़ाके बात'। फिर फजीं जीवन में असली चीजों से काम भी कहां 
चलता है, भाई। 

अब यह तो हम नहीं कह सकते कि मुकदमेवाजी ओर अदालतबाजी 
के संब॑ध में जो कुछ उन्होने हमे सुनाया, उसमे कितना सच था; क्योकि 
व्यक्तिगत रूप से हमे अदालत ओर मुकदमेबाजी का कोई विशेष अनुभव 
नही हे । इसीलिए हमने कुछ एेसे लोगों से संपर्क किया, जो इस विषय में 
विश्वसनीय जानकारी रखते हों । आइए, देखे हमारे मित्र की बात असली 
कितनी थी ओर फजीं कितनी । काश! यह फजीं ही निकले, क्योकि फजी 
जीवन में असली बातों के लिए कोड स्थान नहीं । 


१६, साहित्य विहार, -गिरिराज्ञरण अग्रवाल 
बिजनोर (उ.प्र.) 
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वह एक एेसा आम आदमी था, जिसकी चिता में उस विशाल देश 
के सारे राजनेता ओर शासनकर्ता दुबले हो रहे थे। सभी को उसकी सेहत 
के बारे में चिता थी, उसकी खुराक के बारे में चिता थी, उसके रीति- 
रिवाजों की चिता थी। रहन-सहन के ठंग ओर बोलचाल की चिता तो थी 
ही। चिताओं का यह आलम था कि उसकी अनेकविध चिताओं कौ भी 
चिता थी उन्हें । इस तरह वंह आम आदमी परे देश की चिता का केंद्र था। 

उस देश का आम आदमी जमीन से जुड़ा होने के कारण, उसकी 
चिता का एक बड़ा भाग जमीन से जुड़ा होना स्वाभाविक ही था। जमीन 
संबंधी चिताओं का निराकरण जल्दी ओर सुविधापूर्वक हो जाए, इसलिए 
उस आम आदमी के लिए घर के निकट ही न्याय देने की व्यवस्था, 
व्यवस्था प्रमुखो ने कर दी थी। परिणामतः जगह-जगह उप-तहसीले बन 
गई ओर उनमें कर्तव्यनिष्ठ तथा काबिल राजस्व अधिकारियों की नियुक्तियां 
कर दी गई शीं, ताकि उस आम आदमी को जमीन संबंधी मामले-मुकदमां 
को निबटाने के लिए अपने गव से ज्यादा दूर न जाना पडे । 

एेसी ही किसी एक उप-तहसील कौ कथा हे । साल के तीन सौ 
ैसठ दिनों मेँ से कोई भी एक दिन। आम आदमी जैसे बेठता है, वैसे ही 
अनेक आम आदमी उप- तहसील ओंफिस के सामने बेठे हुए थे। जमीन से 
जुडे लोग जमीन पर ही बैठते है, चाहे उकडुं बेट या आलथी-पालथी मार 
के। बेैठे-बैठे थक गए तो जमीन पर ही लुढक जाते हैँ । आम आदमी को 
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जमीन से जोडे रखने के नेक खयाल से ही देश के इजलासों ओर दपतरों 
मे उसके लिए बेचों या कुरसियों का इतजाम नहीं रखा जाता। अलवत्ता 
जमीन का इंतजाम भरपूर रहता है । ओर हँ, संपूर्ण जीवमात्र को उस देश 
मे एक नजर से देखने की हजारों साल पुरानी स्वर्णिम प्रथा हे । वहीं पर 
ढोर डोंगर भी बेदे, वहीं पर आम आदमी भी। भला जीव-जीव मेँ फर्क 
कैसा। 

हां, तो उस उप-तहसील के कार्यालय के सामने जिसको जहाँ जगह 
मिली, वहो पर आम आदमी बैठे हुए थे। बारह बजे दोपहर का समय हो 
चला था। उप-तहसील कार्यालय के पट बंद थे। चपरासी साहब ओर बाबू 
साहब ही जब नहीं आए थे तब साहब बहादुर के आने का सवाल ही 
कहाँ पैदा होता था! आम आदमियोँ को सख्त हिदायत थी कि सादे दस ` 
बजे से पेश्तर अदालत में हाजिर हो जाओ। वे अनुशासन ही देश को 
महान्‌ बनाता है ' जैसे महान्‌ सुभाषित पर अमल करनेवाले अनुशासनप्रिय 
नागरिक थे। अपनी जिम्मेदारियों को समञ्जते थे। लिहाजा, हाजिर हो गए 
थे । जिनके सामने उन्हें हाजिर होना था दस्तबस्ता, वे हाजिर होने के लिए 
अलवत्ता प्रतिबद्ध नहीं थे। एक सच्ची जम्हूरियत, यानी डमोक्रेसी मे, 
दरसल, यही कायदा हुआ करता है। अब अदालतों ओर दप्तरों कौ 
बागडोर संभालनेवालों पर ओर भी तो जिम्मेदारियोँ होती हें । 

करीब एक बजे वे दोनों, यानी बाबू ओर चपरासी, नमूदार हुए। 
शांतिपूर्वक उन्होने अदालत के दरवाजे खोले ओर निर्विकार भाव से कुरसी 
पर जा बेठे, फिर सिगरेटे सुलगा लीं। आम आदमी बाहर बेठे बीड 
फक रहे थे। एक ने हिम्मत बटोरी ओर जा पहुंचा भीतर। सारी विनम्रता 
सहेजकर पृछा,“ बाबू साहब, तहसीलदार साहब कब आरठेगे ?'" 

ऊपर से नीचे तक घूरकर ओर आम आदमी से जिस रुखाई से बात 
की जाती है उसी रुखाई से बाबू साहब ने कहा, “* बेठो, बेठो, बहुत जल्दी 
पडी है क्या ? "आते हैँ साहब, अभी आराम कर रहे हैँ ।'! 

डर खाकर सहमना ओर सहमकर चुप हो जाना आम आदमी का 
पवित्र कर्तव्य है । इसी का पालन करते हुए वह खिसियानी-सी हंसी हँसते 
हुए सहमा ओर फिर चुप होकर बाहर निकल आया। एेसे समञ्जदार 
नागरिको पर भला किस देश को गर्व न होगा! बाहर बेठे आम आदमियो 
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ने उसे प्रशंसा कौ नजरों से देखा। तमाम प्रशंसात्मक नजरो को उसने 
विनग्रतापूर्वक ग्रहण किया ओर अपनी पगड़ी में कलगी की तरह खोंसकर 
इतमीनान से बीडी सुलगाने लगा। 

दो बजने वाले थे ओर आम आदमी को उप-तहसील की डूयोढी पर 
बेठे-बेठे कोई चार घंटे से अधिक का समय बीत चुका था। कुछ लोग 
जरूरतकालीन मजनूरियों के आगे घुटने टेक इधर-उधर भी हो लिये थे। 
मुगलों का जमाना होता तो आलीजाह के दरवार में आते ही "बाजदब 
बामुलाहिजा, होशियार" का उद्घोष होता ओर परिदे तक सावधान हो 
जाते `` पर कहां रहा वह जमाना ? करां रहीं वे बुलंद आवाज ? लिहाजा 
जब वह अवतरित हुए तो जो लोग सामने थे वो तो जान गए ओर खड 
होकर कोर्मिंश बजाते हुए धन्य हो लिये, लेकिन जो इधर-उधर थे उनको 
कमबख्ती कि उन्हें खबर न हुई । 

वह आए। वह लडखडाते-डगमगाते हुए आए। शायद गुनगुनाते हुए 
आए--' जमाना ये समज्ञा कि हम पी के आए' । इसके बाद जैसे ही उन्हें 
हिचकी आई, चपरासी ने पानी का गिलास उनके आगे कर दिया (साहन 
के आते ही चपरासी साहब सिर्फ चपरासी रह गए) । साहब कुरसी पर 
ओर चपरासी स्टूल पर ।! पानी पीने के बाद साहब ने सिगरेट सुलगाई ओर 
एक कश लेकर कहा, ““ बाबू! मामले निकाले आज के ?'! | 

चुस्त बानू ने (वह भी बाबू साहब से बाबू हो गया था) फाइलों को 
करई छोरी -मोटी टेकडि्याँ साहब की टेबल पर जमा दीं। साहब ने एक 
मामले की फाइल चुस्ती से उठाई ओर नाम पदृकर आवाज लगाने को 
कहा । चुस्त चपरासी ने हाँक लगाई । कोई नहीं आया। साहब ने त्योरियां 
चटाई ओर कुछ शब्दो का उच्चारण किया। वैसे ही शब्द थे जैसे होली के 
अवसर पर अति उत्साही लोग कहा करते हैँ, ' बाब, खारिज कर दो 
मामला, अदम पैरवी में ' । साहब की आवाज थी तो सख्त, लेकिन लग रहा 

था कि भरतनाट्यम्‌ कर रही है। 

तीन-चार मामले निपटने के बाद साहब थक गए। टेबल की दराज 
मे रखी हुई माया के बंडल को अपने कोट कौ जेब में डालने को वजिश 
भी उन्हे करनी पडी ओर इस अतिरिक्त थकान से मजबूर हो उन्होने अपने 
दोनों चरण टेबल पर रख दिए। उनके चरणस्पर्श से कृतकृत्य हुई फाइलों 


बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार! ® १५ 





को टेकड्यां जमीन पर जा विराजीं। जमीन से जुड़े लोगों कौ फाइलें 
जमीन से अंततः जुड ही गर्ई। यह सुखद दुश्य देखकर भला किसकी 
आंखें न जुड़ा जागी ! बाहर बैठे आम आदमियों की आंखों मे साहब के 
प्रति सदभावना के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। कितने मेहनती है साहब । 
आखिर दिमागी काम हे, थक जाते हैँ बेचारे । 

खर्ाटों कौ आवाज जब बाबू ने स्पष्ट रूप से सुन ली तब उसने 
चपरासी को इशारा किया ओर जो केस फाइल अब तक जमीन पर पडी 
धरा-सुख ले रही थीं, एक नार पुनः बाबू साहब की मज पर आ गई । 
धीमी आवाज में चपरासी नाम लेकर बुलाता, दबे पाँव पक्षकार भीतर 
जाता, पच का नोट बाबू साहब की नजर करता, दो की पत्ती चपरासी को 
थमाता ओर मामले की पेशी बढा दी जाती। करीब डेढ सौ लोग आए हुए 
थे। इस मशक्कत में पाच तो बजने ही थे। लोग पेशी तारीख की चिरे 
अपने माथों से लगाए हुए ' अहोभाग्य हमारे" के अंदाज मेँ जा रहे थे। वे 
अभ्यस्त थे इसके । पिछले तीन वर्षो से इसी परंपरा का निर्वाह वे भक्तिभाव 
से कर रहे थे। + 

करीब सारेलोगयातोजाचुकेथे याजा रहे थे। एक आम आदमी 
बचा हुआ था। उसने कहा,“ बाबू साहब, मेरी पुकार तो हई नहीं! '' 

एेसे लोगों के साथ जितनी हिकारत से बात की जाती है, उससे कुछ 
ज्यादा हिकारत से बाबू साहब ने कहा, ^“ तुम्हारा मामला खारिज हो 
गया।'' 

““खारिज हो गया! मँ तो सवेरे से बेठा हू, पुकार ही नहीं हुई मेरी 
तो।'' उसने करीब-करीन रुओंसि स्वर में कहा। 

“*ज्ूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती । पुकार नहीं हुई कहते हो ! साहब 
ने खुद पुकार लगवाई है। जब तुम नहीं आए तब, तब मामला खारिज 
किया हे। साहब ज्ुठ बोलेगे क्या ?'" बाबू ने एक सांस में ही अपना 
शस्त्रागार खाली कर दिया। 

“*लेकिन मँ तो स्वेरे से यहीं बैठा हूं।' ' उसने अपने डगमगाते 
विश्वास की नाव को संभालने की ग्रामीण कोशिश करते हुए कहा, “" हाँ 
बीच में पाँच मिनट के लिए पानी पीने गया था।'' 

“*तो जाओ न, पिओ पानी! पानी क्या, कुछ ओर पिओ न!" बाबू 
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साहब ने ताना मारते हुए कहा, "“पेशी में आते हो तो पानी पीकर क्यों नहीं 
आते ? बडे लार साहब हैँ, पानी पीने गए थे।'" 

बाबू साहब सचमुच काफी गुस्से में आ गए थे। उन्होने रद्दी की 
टोकरी में पता नहीं अपना गुस्सा निपेक्षित किया या पान की पीक। बोले, 
"जाओ, मेरा टाइम बरबाद मत करो । देखते नहीं, पांच बज गए हैँ । अब 
क्या चोबीसों घंटे तुम्हारी नौकरी करेगे 2" 

जानू साहब ने फिर इशारा किया ओर 'खग जाने खग ही कौ भाषा! 
के सूत्र के मुतालिक चपरासी गया निद्राधीन साहब के पास ओर कहा, 
“साहब, पांच बज गए ।'' 

{1 
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ला खर्चा निकाल 
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# गजेद्र तिवारी 


पुलिस थाने मेँ उसे हथकड़ी पहनाई गई। हथकड़ी रस्म के पूरा होते 
ही थाना-मुंशी ने कहा, '" खर्चा निकाल ।'' 

जिसे हथकड़ी लगाई गई थी उस भाग्यशाली के पिताश्री ने सवा 
रुपया निकालकर मुंशीजी के डेस्क पर रख दिया। आपने कभी बबर शेर 
को गुस्से मेँ भरकर गरजते देखा है ? नहीं देखा होगा। आप इस ववत 
मुंशीजी को देख लीजिए, आपको शेरे-बबर का गुस्सा देखने की जरूरत 
नहीं पड़ेगी। 

पुलिस थाने मेँ सत्कार करने कौ अपनी परंपरा है। उसी सुनहरी 
परपरा के अनुसार जब सवा रुपया दक्षिणा देनेवाले का मान-सम्मान कर 
दिया गया, तब पचास का एक नोट ससम्मान अंटी से बाहर आया ओर 
मुंशीजी कौ कंटीली मूं मे मुसकराहयों के गुलाब खिल गए। 

राज्य परिवहन की यात्री बस में अभियुक्त ओर उसके पिताश्री तथा 
गोव के दो बुजुर्ग, जिन्हें थाने या अदालत का अनुभव था, ओर एक 
जमानतदार तथा दो सिपाही-सब-के-सब आरूढ हो गए। बस में बेठते 
साथ सिपाही ने मुजरिम के बाप से कहा, "ला खर्चा निकाल।'! 

“* अभी थाने में मुंशी को दिया है, साहब, खर्चा ।'' पिताश्री ने कहा। 
उसके इस जवाब में सिपाही के श्रीमुख से क्या-क्या सुभाषित निकले यह 
हम नहीं सुन पाए; क्योकि राज्य परिवहन कौ बस में बैठने के बाद 
श्रवण-शक्ति जवाब दे देती है । क्या कहा गया वह तो नहीं मालूम, लेकिन 


१८ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 





1 
4 
॥ 
१ 


जो कहा गया उसका असर तत्काल दिखाई दिया । बीस का एक नोट अंटी 
से निकला ओर खाको वरदी कौ ऊपरी जेब मेँ प्रविष्ट हो गया। 

अदालत के सामने ही बस रुक गई। सब नीचे उतरे । सिपाही ने 
समाक्ञिश दी, "" जमानत कराने के लिए वकील रखना पड़ेगा। हमारी 
पहचान के एक बढिया वकील हैँ । उनकी पहचान साहब से भी है। वो 
तुम्हारा काम फोरन करवा देगे। चलो, चलते हैँ उनके पास ।'' 

अपने पुलिसवाले ग्रामीण जन से कितना सहयोग करते हैँ, यह ऊपर 
बतलाई बात से साबित हो जाता है। वे सब एक वकल साहब के पास 
पहुंचे । सिपाही ने कहा, “ साहब, एक चालान है । जमानत करवा दीजिए। 
अपने आदमी हैँ ।'' 

वकील साहब ने अपने मुंशी को इशारा किया ओर वे सब-के-सन 
पास के होटल मे जा पहुंचे। सिपाही ने मुजरिम के पिताश्री कै इशारा 
किया। होटलवाले को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी । उसका तो रोज 
का काम था। नमकीन, मीठा ओर चाय आदि का दौर बदस्तूर पूरा हुआ। 
अंटी से एक पचास ओर बाहर निकला । । 

पान की दुकान पर पान ओर सिगरेट का एक लघु ओलंपिक हुआ। 
बीस का एक ओर नोट दिन का उजाला देखने में समर्थ हुआ। अंरी क्या 
थी, कारू का खजाना थी। 

“'चालान पास करा लेते हैँ, चलो ।'' सिपाही ने कहा अभियुक्त को 
लोक अभियोजक के कार्यालय कौ ओर ले जाते हुए। नीम के बडे से 
द्ञाड़ के नीचे पुराने जमाने का बना हुआ दप्तर था। सिपाही ने चालान पेश 
करने के पहले एडयँ बजाकर सैल्यूट किया। फिर खुद ही शरमा गया। 
जिसे दागा था सैल्यूट वह तो था ही नहीं दप्तर मे, कुरसी खाली थी। 

मुहररिरं यानी एक सिपाही बेठा था ड्यूटी पर। उसने चालान लिया 
एक हाथ में ओर दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया, “ला खर्चा निकाल !'* 
मुजरिम के पिताश्री ने थाने के सिपाही कौ ओर आशा-भरी नजरों से 
देखा। 

सिपाही ने कहा, "“ चालान पास कराने का नजराना देना पडता 
हे । इस ओंफिसवाले साहब तुम्हारा चालान मंजूर कर तुम्हारे खिलाफ 
मुकदमा कायम करने जा रहे हैँ, इसलिए उन्हँ खर्चा देना पड़गा । `` पचास 
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दे दो । ज्यादा नहीं लगता यहां, बहुत वाजिब रेट मं तुम्हारा काम करवा दे 
रहे हैँ ।'' 

उस दपतर के सिपाही की फुरती देखने लायक थी पचास का नोट 
खीसे मे डालने के बाद। आनन-फानन में ही वह चालान पास करवाकर्‌ 
ले आया। पास करवाने का मतलब साहब द्वारा चालान के फार्म पर अपनी 
चिडिया बिठाना था। 

यह संस्कार पूरा होने के बाद वकील ओर उसके मुंशी कौ कार्यविधि 
प्रारंभ हई । मुंशी ने कहा, “ला खर्चा निकाल! '' 

मुजरिम का पिता होना कितनी अहमियत रखता है, यह उस दिन 
पता चला मंगलूराम को। दूल्हे के पिता जितना ही, या कन्या के पिता 
जितना ही महत्त्व होता है उसका। 

मुंशी द्वारा ' खर्चा निकाल ' कहने पर थाने के सिपाही कौ ओर देखा 

मंगलूराम ने। सिपाही ने कहा, "“ कागजात बनाने होगे जमानत के। सौ 


रुपया दे दो मुंशीजी को। 

'"वकील साहब को अभी देने की जरूरत नहीं है । काम करवाने के 
बाद ही देना उनको ।'" 

अटी ने फिर सौ के एक नोट को जन्म 'देया। वकील साहब के 
मुंशीजी ` कई किस्म के फार्म ओर सरकारी कागज में उलज्ञ गए। जमानत 
की अजीं तैयार कर वकील साहब की चिडिया उसपर बिठवाई, फिर 
अदालत की ओर बढ गया। 

सिपाही ने चालान पेशकार के पास पेश कर दिया। पेशकार ने हाथ 
बाया, "ला खर्चा निकाल! '' सिपाही ने मंगलूराम को इशारा किया । अब 
तक मंगलूराम इशारों की भाषा में पारंगत हो चुका था। दस-दस के दो 
नोर उसने बढा दिए जिन्हे दराज के हवाले कर पेशकार ने कहा, “जाओ 
जमानत की अर्जी लेकर आ जाओ।'' 

इसी समय वकील साहब का मुंशी पहुंच गया । उसने अर्जी पेश कर 
दी। वकील साहब का मेमो पेश कर दिया। पेशकार ने चालान का 
मुआयना किया सरसरी -तौर पर। फिर एक आडरशीट लगाकर उसपर 
आवश्यक इद्राज किए। यह सब होने के बाद उसने चपरासी को आवाज 
दी, '“ भोला! यह ले जाओ साहब के पास।'' 
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साहब चेंबर में थे। चपरासी ने मंगलूराम के बेटे की फाइल उठाई 
ओर हाथ बढा दिया, "ला खर्चा निकाल !"" 

मंगलूराम ने सिपाही कौ ओर देखनेवाली वही क्रिया एक बार फिर 
दुहराई। इशारों कौ भाषा समञ्ञ पांच का नोर उसकी, यानी भोला की 
हथेली पर रख दिया जिसका स्पर्शं पाते ही भोला की गाडी में जैसे फर्स्ट 
गियर लग गया। 

आदेश हो गया। जमानत की कारवाई पूरी हुरई। कागजात पेश हुए। 
जमानत तस्दीक कौ गई ओर मुजरिम को छोड़ने के लिए कह दिया गया। 
सिपाही ने हथकड़ी खोल दी। मंगलूराम का बेटा मुक्त हुआ। पेशकार को 
बख्शीश दी मंगलूराम ने। चपरासी को भी। सिपाही को भी। वकील मुंशी 
को भी। दो सिपाही थे जिनमें से एक ही को मंगलूराम ने दिया था। 
दूसरेवाले ने कहा, "कु खर्चा- वर्चा नहीं दोगे ?'" 

मंगलूराम को लगा कि सिपाही होने के बाद भी यह कितना शरीफ 
हे । "ला खर्चा निकाल ' नहीं बोल रहा, "कुछ खर्चा- वर्चा नहीं दोगे ' एेसा 
बोल रहा है । मंगलुराम की अंटी वाटर ओंफ इंडिया के जग की तरह 
करामाती थी। उस सिपाही को भी उसने दिया। 

अब वकील साहब की बारी थी। सिपाही ने मंगलूराम से कहा, 
“*तीन सौ दे दो साहब को।'' वकोल साहब भले आदमी थे। उन्होने अपने 
मुंह से कुछ नहीं कहा । एेसे सज्जन बिरले ही होते है । मंगलूराम ने तीन 
सौ रुपए वकील साहब को भेट किए। 

“* अच्छा साहब, चलता हूं।'" सिपाही ने वकील साहब को सलाम 
करते हुए कहा। उन्होने सिपाही को एक ओर बुलाया ओर उसकी हथेली 
मे सौ का एक नोर रख दिया। सिपाही स्पर्श पहचानता था। उसने बिना 
देखे ही नोर को जेब के हवाले किया। ^“ अच्छा साहब, नमस्कार । " 
सिपाही लोग शिष्टाचार नहीं जानते, एेसा बोडम लोग ही कहते हें । 

“चलो मंगलुराम ! चाय वगैरह पीते हैँ । थक गए आज तो, '' सिपाही 
ने कहा होटल की तरफ बटढते हुए । होरल मालिक ने उन्हे आते देखा तो 
उसके चेहरे पर कान से कान तक मुसकराहट कौ रेखा खिच गई। 
मंगलूराम ने सबकी नजर बचाकर अपनी अंटी रटोली, अटी खाली थी। 
वह बदहवास-सा इधर-उधर रटोलने लगा। कुक नहीं था अटी मे। 
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सिपाही समञ्च गया-'" लगता है, किसी ने तुम्हारी पोकिट मार दी। एक- 
से-एक पोकिटमार घूमते रहते हैँ यहाँ कोट मे । संभालकर रखना चाहिए" 
सिपाही ने सीख देते हुए कहा। 

लेकिन अब कैसा करेगे ? अब तो मोटर किराया भी नहीं है । कैसे 
जाएंगे अब ? चिता की बदलि्ँ मंगलूराम के चेहरे पर देखी जा सकती 
थीं। 
सिपाही की नजरें मंगलुराम के हाथों पर पड़ीं । चाँदी के कड़े पहने 
हए था मंगलूराम दोनों हाथो मे। सिपाही की नजरें मगलूराम पहचानता 
था। उसने कड़े उतारे ओर कहा, “इनको कहीं गिरवी रख आओ ओर 
रुपए ले आओ।'' 

सिपाही ने वकील के मुंशी को वे कड दे दिए ओर कहा, ““ करटी 
रखकर रुपए ले आओ।'' 

आधे घंटे के बाद चार सौ रुपए लेकर मुंशी आया। उन्होने भरपेर 
नाश्ता किया। शाम धिरने लगी थी। सिपाही ने कहा मंगलूराम से, “यार, 
अब तो मन हो रहा है, चलें उधर । कुछ तर चीज हो जाए।'' 

सिपाही को पता था, उसकी पसंद का माल कहाँ मिलता है । थोडी 
देर के बाद जब वे आए तो उनकी हालत काबिले गौर थी मंगलूराम भी 
मगन था। वह लगातार एक ही बात दुहराए जा रहा था, “ला खर्चा 
निकाल, ला खर्चा निकाल !'' सिपाही उसे बार-बार कोच रहा था कि क्या 


बक रहा है, लेकिन मंगलुराम .अपनी ही धुन में मस्त था। 
[] 
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पाच साल में बहत्तरवीं बार कचहरी का चक्कर काटकर लौटे तो 
लगा जैसे हम न घरके रहेहों, न घाट के। आईना देखा तो देर तक 
सोचते रहे कि हम अभी आदमी ही हैँ या धोबी साहब का "लाडला' बन 
चुके हैँ । धोबी का खयाल आते ही हमें अपने वकील साहब का खयाल 
आया ओर दोनों मे समानता देख हम सचमुच दंग रह गए। धोबी जिस 
प्रकार मैले कपड़ों को पीटता-कूटता है ओर निचोड़-निचोड़कर साफ कर 
देता है, ठीक उसी प्रकार वकील भी अपने मुवक्किल को पूरी शक्ति से 
निचोडता है ओर सुखाकर हवा की तरह हलका कर देता है। सचमुच इन 
पांच वर्षो मेँ हम काफी हलके हो गए थे, जेब से भी ओर जिस्मसे भी, 
ओर मामला था कि उसका अभी कोई अंत नहीं था। पच्चीस साल भी 
चल सकता था ओर पचास साल भी। जिस अदालत के सामने प्रतिदिन 
डद्‌-दो सौ मामले निस्तारण के लिए हों ओर यह संख्या प्रतिदिन बढती 
ही जा रही हो, वह क्या खाकर हमारे जीते-जी मुकदमे का फैसला 
करेगी ? आप पूङ्छेगे कि अगर एेसा है तो फिर इस अदालतबाजी से पीछा 
क्यों नहीं हुडा लेते ? हमारा जवाब है कि हम तो कंबल का पीछा छोडना 
चाहते हैँ, कंबल ही कमबख्त हमारा पीछा नहीं छोड रहा है । दुर्भाग्य यह 
है कि हम प्रतिवादी है ओर प्रतिवादी को आजादी नहीं होती। न घर 
छोड्ने कौ, न घाट छोड़ने कौ । 

यह सोचकर कि अभी कम-से-कम पचास साल ओर अदालत के 
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चक्कर काटने पड़ सकते है, ओर उग्र मेँ हमारी इतनी गुंजाइश नहीं रही 
है, हमने निर्णय लिया है कि अपने इकलौते बेटे के नाम वसीयत कर दे 
जिसमें हम लिखेगे-- 

परमप्रिय इकलोते बेटे। 

" तुम जानते हो कि शोभारामजी ने हमारे विरुद्ध जो मुकदमा दायर 
किया था वह हमारे जीते-जी विचाराधीन बना रहा ओर हमें पूरा विश्वास 
हे कि तुम्हारे जीते-जी भी विचाराधीन बना रहेगा; क्योकि दुनिया में 
केवल दो ही चीजें एेसी हँ, जिनका विचाराधीन बने रहना अति आवश्यक 
है-एक मुकदमा ओर दूसरा पुलिस द्वारा जेल में बंद किया गया आरोपी। 
अगर ये विचाराधीन न रहे तो पुलिस-थाने से लेकर कोर्ट-कचहरी तक 
सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए अगर तुम हमारे बेटे हो तो 
तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है कि जब तक जियो, इस मुकदमे की पैरवी करते 
रहो ओर जब परलोक सिधारने का अवसर आए तो तुम भी हमारी तरह 
अपने बेरे को वसीयत लिख जाना कि वह भी इसे विचाराधीन ही बनाए 
रखे, चाहे इसके लिए तुम्हारी एक-एक ईट ही क्यों न बिक जाए। 

"प्यारे बेटे, तुम जानते हो कि हमने इस मुकदमे को लड़ने के लिए 
अब तक अपने पिताजी से मिली संपत्ति का आधा हिस्सा बेच दिया हे, 
बाको आधा तुम बेच देना। फिर तुम्हारा बेटा, जो भगवान्‌ की कृपा से 
खाली हाथ ओर खाली जेब होगा, अपनी मेहनत की कमाई से हमारे इस 
मुकदमे को जीवित रखेगा। इससे हमारी आत्मा को ओर हमारी आत्मा के 
माध्यम से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी ।" 

वसीयत का सारा विवरण हमने सोचकर तैयार कर लिया ओर 
प्रतीक्षा कर रहे हैँ कि अदालत की. पेशियों से छुटकारा मिले तो इसे 
पंजीकृत कराकर चैन कौ संसलें। 

वैसे चैन की सांस तो हम अब भी कभी-कभार उस वक्त ले ही 
लेते है, जब हमारा सिद्धहस्त वकील पूरी ईमानदारी से हमारी जेब पर हाथ 
साफ करके हमें यह कहकर थपकी देता है कि बस चिता न करो, अगली 
डेट पर फैसला हुआ ही रखा है ओर यह डेट कभी नहीं आती; क्योकि 


हमे ओर हमारे बेटे को तो विचाराधीन ही रहना है, विचारमुक्त कभी नहीं 
होना! 
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बात यों तो ज्यादा पुरानी नही, पांच साल पहले की है; लेकिन 
लगता एेसा है कि जैसे पांच सदियों बीत गई हों । पहली बार जब कोट का 
हरकारा हमारे पास सम्मन लेकर आया तो हम भय से कोपि गए; क्योकि 
हमने अपनी उग्र में अब तक कचहरी का मुंह नहीं देखा था। इसलिए 
हमने अपने से पहले के मुकदमेबाजों के अनुभवं का फायदा उठाते हुए 
टपर दस का एक नोट चपरासी के हाथ पर रखा। उसने कुछ बताए बगैर 
हमारे मन की बात भप ली ओर निस्संकोच सम्मन की पुश्त पर लिख 
दिया : ' प्रतिवादी घर पर उपस्थित नहीं मिला। पास-पड़ोस से ज्ञात हुआ 
कि बाहर गया हुआ है ।' 

हमारी जान में जान आई कि चलो, बला टली । पर कहते हैँ कि 
काठ की हांडी तो एक ही बार चढृती है । अगली तिथि की सूचना लेकर 
हरकारा आया तो नोट उसने नहीं पकडा। वह सम्मन तामील कराने पर 
-तुला हुआ था। हमने लेने से इनकारी पर काफी जद्दोजहद की, लेकिन 
बात बनी नहीं । हमारे रोने-ज्लीकने के बावजूद उस अदालती दूत ने, जो 
हमें यमदूत से अधिक जानलेवा दिखाई दे रहा था, सम्मन को पुश्त पर 
नोर लिख ही दिया : "प्रतिवादी ने सम्मन लेने से इनकार किया, इसीलिए 
रू-ब-रू गवाहान उसके पूरब सामना मुख्य दरवाजे पर चस्या कर दिया ।' 

बाद में ज्ञात हुआ कि चपरासी महोदय की हमसे अधिक सेवा 
वादकारी द्वारा कर दी गई थी। मजबूर होकर हमें कचहरी का मुंह देखना 
ही पड़ा। | 

बात कुछ एेसी थी कि पांच साल पहले हमें अपने घर की पश्चिमी 
दीवार, जो हमारे पड़ोसी शोभाराम के घर ओर हमारे घर के बीच वास्तविक 
नियंत्रण रेखा का काम कर रही थी, दोबारा बनवाने की जरूरत आ पडी 
ओर इसलिए आ पडी कि पिछली बरसात ने उस बेचारी पर एेसा धावा 
बोला कि उसने हम पर धावा बोलने कौ ठान ली। दीवार को दोबारा 
बनवाया गया तो शोभारामजी को आपत्ति हुई । उनका कहना था कि दीवार 
साहिबा कोई पौने तीन इंच सरककर उनकी तरफ खिसक आई है। फते, 
गज, मीटर सब निकल आए, हमारे भी ओर उनके भी। हम नापते तो 
जमीन पौने तीन इच शोभाराम की तरफ निकलती ओर शोभारामजी नापते 
तो पौने तीन इच हमारी तरफ। बहुत चकराए कि एक ही फीते में यह 
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विश्वसनीयता कैसे पैदा हो गई, किंतु यह सोचकर चुप हो गए कि जब 
सारा सामाजिक जीवन ही अविश्वसनीय हो गया है तो एक फीते का ही 
गिला क्यों ? 

दरअसल, समय ही एेसा है जिसमें माप ओर मापदंड दोनों बदल 
गए हैँ । केवल दंड रह गया है, सो वह भी दंडाधिकारी द्वारा नहीं, डंडे 
द्वारा दिया ओर लिया जाता है । वैसे तो हमने बहुत चाहा कि पौने तीन ईच 
का ज्जगड़ा आगे न बदे, पर वह ज्ञगडाही क्याजोआगेन बद! इस युग 
को यही तो विशेषता है कि इसमे आदमी पीके रह जाता है ओर गडा 
आगे बट्‌ जाता है । आखिर शोभारामजी ने आव देखा न ताव, हमपर पौने 
तीन इच भूमि पर अवैध कन्जा करने का मुकदमा दायर कर दिया। 

पहली पेशी पड़ी तो हम भागे-भागे दीवानी के प्रसिद्ध वकील 
लक्ष्मीनारायणजी के पास पहुंचे। मामला चूंकि दीवानी का था ओर 
लक्ष्मीनारायणजी एेसे मामलों मे अपने मुवविकल को दीवाना बनाने में 
चतुर थे। लेकिन इसे हमारी विवशता ही कहिए कि लक्ष्मीनारायणजी की 
शरण लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था ओर जिसके पास 
चारा न हो, उससे बड़ा बेचारा कौन हो सकता है। 

हम पहुंचे तो लक्ष्मीनारायणजी मुकदमेबाजों से धिरे बैठे थे। काफी 
प्रतीक्षा के बाद हमें अपनी बात कहने का मौका मिला। 

बोले--'' दिखाओ अजीं दावा ।'" 

हमने अर्जी दावे कौ सत्य प्रतिलिपि पेश कौ । 

एेनक लगाकर उसे इधर-उधर से ज्ञंककर देखा, पदा नहीं । बोले- 
^“ हो जाएगी जवाबदेही । फिलहाल पांच सौ रुपए मुंशीजी के पास जमा 
कर दो।'' 
एकदम पच सौ की बात सुनकर हमें लगा जैसे हमारी सिट्टी, जिसे 
सभ्य लोगों की भाषा में सुध-बुध भी कहते हैँ, बस गुम होने ही वाली है । 
फिर हमने साहस जुटाया ओर गिडगिड़ाने के अंदाज में बोले-'* वकील 
साहब, सिर्फ पौने तीन इंच जमीन का मामला है । कुक रियायत-- '' 

रियायत की बात सुनकर वकील साहब की तेवरी चढ़ ही तो गई। 
िडककर बोले-'“घास तो नहीं खा गए हो! यह वकील का चेंबर हे, 
पंसारी कौ दुकान नहीं है । जमीन पौने तीन इच हो या पौने तीन सौ गज, 
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मुकदमा तो मुकदमा ही होता है, मिस्टर । '! 

हमने फिर भी हार नहीं मानी। जरा साहित्यिक शेली में उन्हे परचाने 
का प्रयास करते हुए कहा-" वह जो साहब! बहादुरशाह जफर था ना, 
आखिरी मुगल बादशाह । उसने दफन के लिए दो गज जमीन दरकरार की 
थी ओर जहाँ तक हमारी जानकारी है, मुकदमा हार गया था। यह मामला 
तो केवल पौने तीन इंच का है ओर हार-जीत का भी कुछ पता नहीं ।'" 

वकोल साहब फिर भडक उठे-'"तुम नहीं जानते, मिस्टर। आदमी 
को दफनाने के लिए तो कम-से-कम दो गज जमीन की आवश्यकता 
होती है, पर मुकदमे के लिए तो ईच-दो ईच भी बहुत है। अरे भई, 
मुकदमा माल के लिए नहीं, मान- मर्यादा के लिए लड़ा जाता है ।'' 

वकील साहब ने जरा नरमी से हमें सारी बाते समञ्ञाई-“* जवाबदेही 
को जाएगी । मौका मुआयना करना होगा। कमीशन जारी करवाया जाएगा। 
पैमाइश होगी । दोनों मकानों की चौहदूदी नपेगी। तहसील से आबादी का 
नक्शा-खसरा लेना होगा । बेनामे के कागज दाखिल किए जाएँगे । नगरपालिका 
मे मकान से संबंधित कागजों की जच होगी । सबूत पेश किया जाएगा कि 
पौने तीन ईच की जो विवादित भूमि है, उसपर हमारा कन्जा अवैध नहीं, 
वैधहे।'' 

इतनी लंबी-चोडी कार्यसूची सुनकर हमें लगा कि इन सब कामों के 
लिए पंच सौ रुपए कुक भी नहीं हैँ । वाकई काम बहुत ज्ंज्ञट का हे । 

वकील साहब का भाषण रुका तो मुंशीजी ने हमारी तरफ वकालतनामा 
ओर सादा कागज बढा दिया। हमने उसपर दस्तखत ठोके। वकील ने 
निर्देश दिया-““ मुंशीजी, अदालत से आज तारीख ले लो।'! 

मुंशी हमे लगभग घसीरता हुआ न्यायालय-कक्ष की ओर ले गया। 
चपरासी ने हमें अंदर जाने से रोका-**अरे, ओ २े। आवाज लगेगी तब 
जाना, काहे को घुसे जाते हो बेमतलब।'' 

मुंशी ने हमें इशारा किया--'" दो रुपए ्याड़ दो ।'" 

हमने दो रुपए ड दिए। अंदर गए तो देखा कि कटघरे के बाहर 
कुछ लोगबाग ओर कुछ वकील साहिबान उपस्थित हैँ ओर कटघरे के 
भीतर पेशकार साहब फाइलों का चर्टा लगाए बेठे हे । 

मुंशी ने हमें इशारा किया--' दस का पत्ता ्ञाड दो ।'' हमने चुपचाप 
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दस का पत्ता ्ञाड्‌ दिया । पेशकार ने तारीख लगाई ओर हम पुनः लौटकर 
वकोल लक्ष्मीनारायण की सेवा में उपस्थित हो गए। 

“तारीख ले ली, मुंशीजी ?'* वकील साहब ने पृछा। 

मुंशी ने "हँ" में उत्तर दिया। ओर तब वकील साहब पुनः हमारी 
ओर आकर्षित हुए“ यह मुकदमा है, युगेदर बाबू। कोई हंसी-खेल नहीं 
है। मुकदमा लड़ना ओर लोहे के चने चबाना एक बराबर हे। पैरवी में 
ढील करोगे तो डिग्री होगी मय हर्ज-खर्चे के ।'! 

हमने निवेदन किया--'*देखिए वकील साहब, डिग्री तो अब भी 
हमपर एक छोड तीन-तीन हैँ । एम.ए. को डिग्री, एम.फिल. की डिग्री, 
पी-एच.डी. कौ डिग्री । इन डिग्रियों ने पहले ही हमारा दीवाला पीट दिया 
हे । अब अगर ओर कोई डिग्री" ।'! 

हम अभी इतना ही कह पाए थे कि वकील साहब ने हाथ हमारे मुंह 
की ओर बाते हुए कहा-' खर्च मे कमी ओर पैरवी में ढील अगर हुई 
तो डिग्री से बच नहीं सकोगे, मिस्टर। अब तक कौ सारी डिग्रियां धरी रह 
जार्एेगी । कान खोलकर सुन लो।'! 

हमने कान खोलकर सुना ओर पैर खोलकर घर लौट आए। 

अगली पेशी पर हम दस बजे से पहले ही अदालत में मौजूद थे। 
ग्यारह का घंटा बजा तो चपरासी ने आवाज लगानी आरभ की-'* अमुक 
बनाम अमुक हाजिर हो ।'! 

हम हर आवाज पर लपककर चपरासी के पास जाते ओर यह 
जानकर निराश हो जाते कि अमुक कोई ओर है, हम नहीं हैँ । भगवान्‌ का 
नाम जपते-जपते लंच का समय हो गया। वह भी बीता ओर चपरासी ने 
फिर आवाज लगानी आरंभ की। चपरासी जोर लगाकर चीखा--“* कोई 
सुम्माराम बनाम चुकंदरकुमार हाजिर हो ।'! 

हमने लपककर आवाज पर ध्यान दिया। सोचा चुकंदरकुमार तो हम 
, हैँ नहीं, यह कोई ओर ही होगा। चपरासी ने एक बार फिर आवाज लगाई 
. ओर भीतर जाकर बोला-'“ हाजिर नहीं है, जनाब ।'' 

शोभाराम हमसे ज्यादा घाघ था। अंदर टा रहा। हमने उसे देखा तो 
लपककर अंदर पहुँचे ओर पेशकार से बोले-"* हम हाजिर हँ, साब ।'' 

पेशकार गुर्ाया-““ तुम हाजिर नहीं हो जी । " 
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हमने विनती की-'* हम हाजिर है, साब । चपरासी ने हमें योगेद्रकुमार 
से चुकदरकुमार बना दिया था। चुकंदरकुमार हाजिर नहीं, हम हाजिर 
1 

हमारी इतनी पतली हालत देखकर पेशकार को हमपर तरस आया। 
उसने मुकदमे को फाइल निकाली । हमने दस का नोर ्ञाड़ा ओर अगली 
तारीख पड गई । क्योकि लंच के बाद उस दिन अदालत बैठी ही नहीं थी। 

पंच साल में बहत्तर बार तारीख पड़ चुकी है। कभी अदालत नहीं, 
कभी वकोल नहीं, कभी हडताल, कभी पड़ताल । मुकदमा अभी शुरू नही 
हआ है ओर अगले पद्रह-बीस साल तक शुरू होने की कोई आशा भी 
नहीं हे । हमें विश्वास है कि तब हम जीवित नहीं रहेगे। इसलिए तय कर 
लिया है कि बेटे के नाम वसीयत कर जारं ताकि मुकदमा जारी रहे; 
क्योकि अब सवाल माल-जायदाद का नहीं, मान-मर्यादा का है ओर 
मान- मर्यादा पौने तीन ईच जमीन से बडी चीज होती है। 

[] 


मुकदमे कौ मान- मर्यादा ° २९ 


~>6499-< > 6496 > 8496 < ~ 94980< ~> ७९8 >€ 


गवाही ओर रिहाई 


> 8489८ >6486< > 6489८ ¬> 8489 ~ 8480 ~ 8489< 
ॐ गिरिराजशरण अग्रवाल 


समस्या मुंसिफ मजिस्दरेट कौ अदालत से बलजोरासिंह को जमानत 
पर रिहा कराने की थी। उसे जो था हप्ता-भर हो गया था जेल कौ 
मेहमानी करते हुए। एक तो पास-पडोस का मामला, फिर जाते-जाते वह 
जमानत कौ जिम्मेदारी मुञ्जपर डाल गया था। 
आदमी था जरा बेढब किस्म का। इसलिए न तो हम इनकार कर 
सकते थे ओर न ही कोई बहाना बना सकते थे। वह भी मोहल्लेवालों के 
दस बार काम आता था। लडाई-ञ्जगडा, ज्जगड़ा-टंटा, पुलिस-चौकौ, 
धींगामुस्ती; यानी समाज की जितनी भी अनिवार्य आवश्यकताएं ओर 
8 गतिविधियाँ है, सबकी सब बलजोरारसिंह के जिम्मे थीं । ओर मोहल्ले के 
चौकीदार की हैसियत से सभी उसकी देखभाल करते थे। इधर कुछ 
सालों से जहाँ कुकुरमुत्तों की खेती बढ़ गई थी, हमारे शहर में भी नए 
दादाओं की पैदावार में काफी कुछ वृद्धि हुई थी। हर मोहल्ले का एक 
दादा, बल्कि हर गली-कूचे का एक-एक दादा पैदा हो गया था। ये दादा 
अतीत के दादाओं से भिन थे। वे घर-परिवार को अपने ठंग से संरक्षण 
देते थे, ये अपने ढंग से। 
मजे की बात यह थी कि बलजोरासिह बदमाश नहीं था, लेकिन 
पुलिस की डायरी मे वह छटा हुआ बदमाश दर्ज था। ओर चूकि पुलिस 
की डायरी गलत नहीं हो सकती, इसलिए यह कहना व्यर्थ हे कि 
बलजोरासिह एक भला, लेकिन मुंहजोर किस्म का आदमी था। वह 
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पुलिस का दोस्त भी था ओर सहायक भी। 

एक दिन रात गए हमारे पास आया। दरवाजे पर दस्तक दी। हमने 
द्वार खोला। चुपचाप हमारे पास कौ कुरसी पर आकर बैठ गया। हमने 
पृच्छा, "केसे आना हुआ, बलजोरासिंह ?'" 

लापरवाही से बोला, "“ कुछ खास तो नहीं है। दस-पाँच दिन के 
लिए जेल जाने का इरादा है। सोचा है, कुछ दिन की मेहमानी कर 
आऊ |! 

जेलयात्रा की बात कुछ एेसे कही बलजोरा ने मानो किसी हिल 
स्टेशन या तीर्थस्थान पर जा रहा हो। हमने कुरेदा, ““खैरियत तो हे! 
अचानक जेल जाने को कैसे सूञ्च गई ?'" 

बोला, "*आप जानते हे, साल में एक~-आध बार तो एेसा हो ही 
जाता है।'' 

हम जानते तो थे, फिर भी यह जानना चाहते थे कि यह जो नया 
कोतवाल आया है, अपने पूर्व के पुलिस अधिकारी से कुछ अलग तरह 
काहैयावेसाहीहेै। 

बलजोरासिंह ने हमारी जिज्ञासा शांत की, “कल याद किया था 
कोतवाल साहब ने। गए तो विनम्रतापूर्वक बोले, * आ बैठ भाई, बलजोरा। 
कैसा है? बच्चे तो ठीक हैँ 2 

"हम समञ्ञ गए, उसे हमारी आवश्यकता है । फिर अलग ले जाकर 
हमसे बोला, ^तुञ्चे पता तो है ही कि पुलिस इन दिनों अपराध विरोधी 
अभियान चला रही हे। इस थाने का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ। पिछले 
साल का रिकोंड एक सौ पचास अपराधियों का था। अब के इससे दस- 
पांच ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं ।' 

^" हमने चुटकौ ली, "हर साल अपराध विरोधी अभियान चलाने के 
बाद अपराधियों की संख्या बद्नी ही तो चाहिए न, सरकार !' 

“कोतवाल दिठाई के साथ बोला, ' बात एेसी है, बलजोरा, ऊपरवाले 
यह मानकर चलते हैँ कि अपराधियों की कमी नहीं, बढोतरी ही हो रही 
है। क्यो, नहीं है एेसा 2" '! 

सो तय पाया गया कि अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस 
की धर-पकड्‌ का कोटा बढाने के लिए बलजोरा जेल चला जाएगा ओर 
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सातवें आठवें दिन जमानत पर रिहा होकर घर आ जाएगा । पुलिस उसकी 
जमानत में सहयोग देगी, विरोध नहीं करेगी । 

हम उसका मुँह ताक रहे थे। वह हमारी तरफ अचरज-भरी निगाह 
से देख रहा था। इतना भी पता नहीं आपको ? क्यों पृछ रहे हैँ कि पुलिस 
की धर-पकड़ के आंकड़े ज्यादातर फर्जी होते हँ, कोटा पूरा करने के 
लिए। 

ओर फिर बलजोरा ठहाका मारकर हंसा, '“ तो क्या आप समङ्ते है 
कि सचमुच के अपराधियों को पकडते हैँ पुलिसवाले ? वे तो दूध देनेवाली 
गाय हैँ। हम जैसे लोग तो रक्षा-कव्च का काम करते हैँ उनके लिप्‌। 
कोटा हम पुरा करते हैँ, मौज वे उडाते हैँ ।'! 

बलजोरा ने बात के पेच कसे, ““ कल आप अखबार में छपा देखेगे- 
अपराध विरोधी अभियान के अंतर्गत पुलिस ने पचास अभियुक्त अवैध 
शस्त्र, पतीस नाजायज शराब, चालीस आला नकब सहित तथा सत्तर 
गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। इनमें एक बलजोरा 
भी होगा। इस तरह ऊपरवाले भी खुश ओर नीचेवाले भी। अदालतों कौ 
गाड़ी को भी ग्रस लगेगा। वकील लेगा, पेशकार लेगा, चपरासी लेगा 
ओर न जाने कौन-कौन लेगा। ओर एेसा लगेगा-समाज की गाड़ी फिर 
से ठीकठाक चलने लगी है। भैया साहब, शरीफ लोगों के बल से नहीं 
चलती है शासन की नैया।''! 

“*तो फिर कैसे-कैसे प्रोग्राम बना ?'" हमने पूरछछा। 

“बस, आज तड्के हम थाने जाएंगे ओर पुलिस हमें आर्म् एक्ट 
के तहत जेल के लिए रवाना कर देगी। शाम के अखबार में समाचार 
छपा होगा--' पुलिस ने निकटवर्ती ग्राम नटखटपुर के जंगल से बलजोरासिह 
को एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलजोरासिंह 
शातिर बदमाश था। बताया जाता है कि पुलिस को करई मामलों में उसकी 
तलाश थी। बलजोरासिह कई बार पहले भी जेल जा चुका है ।! 

“* पुलिस की सक्रियता पर अफसर खुश होगे ओर सचमुच के 
अपराधी संतुष्ट कि “चलो जान बची लाखों पाए, सारे बुद्ध्‌ जेल को 
आए" ।'" 

हमने पृछा, ' बस, नारक खत्म 2"" 
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ˆ" नहीं साहब, नाटक तो शुरू होगा। अदालत पुलिस की कहानी 
विश्वास ही नहीं करती । वह तो पुलिस से न्यादा सच्चा मानती गवा 
को। अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए पुलिस जो है, वह दो गवाह 
बनाएगी । गवाह बयान देंगे, जमानती जमानत कराएगे ओर फिर-- ।'' 

^“ तो क्या गवाह भी बनाए जाते हैँ 2'" 


४ अरे साहब, यहां हर चीज बनाई जा रही है। बदमाश भी बनाए 
जाते हैँ ओर गवाह भी ।'' 


`" लेकिन जब पुलिस के गवाह अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही 
देगे तो तुम्हे सजा नहीं हो जाएगी ?'" 

ˆ“ नहीं जी, हरगिज नहीं । जिरह ओर शिनाख्त के समय अपना 
बयान बदल देगे।'" 

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठ दिन बाद बलजोरा का भाई 
हमारे पास सुबह दस से पहले ही आ धमका। बोला, '* साब, आज 
जमानत होनी है, बलजोरा की । कचैरी चलना है आपको ।'" 

हम थोड़ा हिचकिचाए, कुछ लजाए तो बोला, ““ जमानती तो ओर 
भी कई हैँ, पर आपके लिए कह गया था बलजोरा |" | 

हमें लगा कि जैसे पुलिस को बने-बनाए गवाह मिल जाते हैँ, वैसे 
ही बने-बनाए जमानती भी मिल जाते हैँ अभियुक्तो को। मुरदे को कफन 
ओर मुकदमे को गवाह तो मिल ही जाता है। सो हम कचहरी जाने के 
लिर्ैवरहदीनए। 

बलजोरा का वकील हमें अपने पीके आने का इशारा करते हुए एक 
अदालत की ओर बद़ा। हम उसके पीछे पीके लपके। 

वकील भीड्‌ को चीरता हुआ पेशकार की ओर लपका, “वह 
जमानत की फाइल, बलजोरासिह पुत्र" 1" 

पेशकार ने चश्मे के भीतर से घूरकर वकील की ओर देखा ओर 
रजिस्टर मे लिखने मेँ व्यस्त हो गया। वकील ने अपने दाई ओर खड 
बलजोरा के भाई का हाथ बद़ाया। उसकी जेबै से कुछ नोट निकले, मेज 
के नीचे से पेशकार की ओर बदे। अब तक बलजोरा को फाइल सामने 
आ गईं थी। 

पेशकार ने जल्दी-जल्दी कागजी कार्रवाई पुरी की । तब तक मुंसिफ 
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साहब हाजिर हो चुके थे। 

मुंसिफ मजिस्दरेट ने चश्मा उतारकर तीखी दृष्टि से हमारी ओर 
देखा, '' पांच हजार का जमानत मुचलका।'' 

हमने हामी भरी, ““ठीक है, सरकार ।'' फाइल पर हस्ताक्षर किए। 
शाम तक बलजोरासिह हमारी बैठक में था। 

अदालत मे उपस्थित दरोगा ने अभियुक्त को जमानत पर न छोडने 
के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उसे अपनी निश्चित भाषा में ' शातिर 
बदमाश ' नहीं बताया । जैसे इस नाटक के बारे में वह भी जानता था ओर 
अदालत भी। 

तारीख-पर- तारीख पडती रहीं । बलजोरा पेशी पर जाता ओर आता 
` रहा। सारा चक्र पूर्वनियोजित शैली मेँ चलता रहा ओर साल-भर बीत 
गया। एक दिन बलजोरा ने कहा, "“ आल जिरह का दिन है, भाईजी। 
चलो, आपको गवाहों का तमाशा दिखा लाऊं।'" हम तो पहले से तैयार 
बेठे थे। फोरन चल पड । 

आवाज लगी। बलजोरा ज्ञपटकर ऊपर पहुंचा । ' हाजिर है, साब ।'' 

कोर्ट इंस्पेक्टर ने पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई चार्जशीर कौ 
कोपी निकाली। उधर पेशकार ने आर्म्सं एक्ट धारा-२५ के अभियुक्त 
बलजोरा की फाइल मजिर्टरेट के सामने रखी। मजिरस्टरेट ने ध्यानपूर्वक 
फाइल में नत्थी अभियोग-पत्र तथा पुलिस के सामने दिए गए गवाहो के 
बयान पर नजर डाली । कोर्ट इंस्पेक्टर ने अभियोगों को पुनः टोहराया- 

““योर ओंनर ! पुलिस ने बलजोरासिह पुत्र जंबूरासिह को रात्रि लगभग 
तीन बजे ग्राम नरखटपुर के जंगल से एक अवैध तमंचे ओर दो जीवित 
कारतूसों सहित रू-ब-रू दो गवाहान मिदूदा पुत्र मोखा व काले पुत्र भूरे 
निवासी कल्याणपुर, गिरफ्तार किया। योर ओंनर ! बलजोरासिंह एक शातिर 
बदमाश है। पहले भी कई बार जेल जा चुका है । इससे शहर की शांति- 
व्यवस्था को खतरा बना रहता है, इसलिए" '! 

मजिस्टरेट ने कोर्ट साहब कौ बात पूरी न सुनते हुए आदेश दिया कि 
गवाह पेश किए जार्पँ। पुलिस ने गवाहोँ को लाकर पहले ही कोर्ट मे 
बिठा रखा था। 

इस बीच बलजोरा का वकील भी आ गया था। 
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कोर्ट साहब ने पहले गवाह से सवाल किया, “क्यों रे मिद्दा 
पुलिस ने बलजोरा को अवैध तमंचे ओर दो जीवित कारतूसों सिति 
गिरफ्तार किया ?'' ` 

^“ हाँ जी किया ।'' मिद्दा बोला। 

^“ कहां से किया ?'" 

“"नटखटपुर के जंगल से किया, साब!" 

“जो बयान तुमने पुलिस को दिए हैँ, वे सही हँ ?'" 

"हां जी, सही हैँ ।'' 

““ अगूठा निशान तुम्हारा ही हे ?'" 

“हां जी, मेरा है ।'' 

“गिरफ्तारी किस समय हुई 2'" 

"रात के लगभग तीन बजे, साब ।'' 

कोर्ट इंस्पेक्टर ने मजिस्टरेट कौ ओर देखकर कहा, *“ योर आओंनर । 
सच्चा केस है । कहिए तो दूसरा गवाह पेश करू ?'" 

दूसरा गवाह पेश हुआ। उसने भी वही सब दुहराया। 

अब कहानी ने करवट ली। सफाई वकल ने गवाह नंबर एक 
मिद्दा पुत्र मोखा से जिरह आरंभ कौ-- 

'“क्यों रे मिद्दा! तू ओर काले रात के तीन बजे नरखटरपुर के 
जंगल में क्या करने गए थे?" 

मिददा ने कहा, "*हम नहीं गए ।'' 

““फिर तुम्हे कैसे मालूम हुआ कि पुलिस ने बलजोरा को दो 
जीवित कारतूसों के साथ पकड़ा ?'' 

“*दीवानजी ने बताया था, साब! '' 

मुंसिफ ने गवाह नंबर एक से सीधा-सा सवाल पृछा, “पुलिस के 
सामने जो बयान तुभने दिषए है, क्या वे ज्ूठ है ?'" 

मिद्दा जानता था कि ज्ूठी गवाही देना जुम है । इसलिए तुरंत 
बोला, '" नहीं, माई बाप जूठे नहीं हैँ । एकदम सच हँ, एकदम सच ।'* 

कोटं इंस्पेक्टर ने यंग अडाई, "“ यह कैसे हो सकता है ? पुलिस के 
सामने दिए बयान भी सच हो ओर जो बयान तू अबदेरहाहेै, वह भी 
सच हों । कैसे हो सकता है यह ?'' 
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“" दोनों सच हैँ, सरकार ।' मिद्दा निश्चित भाव से बोला। 

“* वह केसे ?'' कोर्ट साहब ने पूरछा। 

“उस समय हमसे दीवानजी ने जो कुछ कहा, उसे सच-सच दोहरा 
दिया। एक बात नहीं बदली उसकी । वह बोले, ' हमने बलजोरासिह को 
अवैध तमंचे ओर दो कारतूसों के साथ पकड़ा, रात के तीन बजे।' हमने 
कहा, ' ठीक है, सरकार ।' दीवानजी ने कहा, “लिख लें ?' हमने कहा, 
"लिख लो, साब।' दीवानजी ने लिखा-पदी की। हमसे बोले, “अंगूठा 
लगाओ ।' हमने लगा दिया। इसमें कुछ ज्युठ नहीं है, सरकार ।'" 

मजिस्टरेर ने मिद्दा कौ बात में थोडी दिलचस्पी ली। पृछा, "“अब 
जो बयान तुम दे रहे हो, उसके बारे में कुछ कहना है तुम्हे ?'" 

मिद्दा हिम्मत से बोला, "“ अब जो कुछ कह रहा हूं, सरकार, वह 
भी सच-सच कह रहा हूं। वकील साहब ने जो कुछ बोला, वही सच- 
सच कहा। कुक अदला-बदली नहीं कौ है, सरकार, उसमे । हम वही 
बात ईमानदारी से कहते हैँ, जो हमसे कहलवाई जाती है; ज्ूठ नहीं 
बोलते, साब।'' 

हम मिद्दा कौ गवाही का चुपचाप आनंर लेते रहे। मजिर्टेट ने 
एक पल सोचा ओर ओंडर-शीट पर कलम चला दी- 

"सबूत के अभाव में अभियुक्त को बाइज्जत रिहा किया जाता है ।' 

बलजोरा बरी हो गया। हम घर लौटे तो गवाह का बयान हमारे ` 
कानों मे गूँज रहा था, "हम वही बात ईमानदारी से कहते हैँ, जो हमसे 


कहलवाई जाती हे ।' 
[1 
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यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेँ वकील बनते-बनते रह गया। आजादी के 
बाद कौ पीटी को बनने-बनाने की अनंत संभावनाएं उपलब्ध हैँ । इसी से 
प्रेरित होकर हमने पिताजी से गुजारिश की कि हमें वकील बनने की अनुमति 
दे दे। उन्होने हमें समञ्ञाया कि भारत परंपराओं का देश है । हमने परंपरा 
तोडने कौ धमकी दी। उन्होने गुस्से से हमें ताका ओर संयत आवाज में 
बोले, "* अपने परिवार के लोग पुषश्त-दर -पुश्त बाबू बनते रहे हैँ । पड़ोस के 
राधेश्यामजी के यहाँ खानदानी पेशा मुकदमेबाजी ओर वकालत का है । 
तिवारीजी के यहाँ ठेकेदारी ओर राजनीति का सह-अस्तित्व है । बेटे! 
परिस्थितियों की अनिवार्यता है कि तुम बाबू बनकर परिवार का नाम रोशन 
करो । मे इस सिलसिले मेँ बडे साहब से बात कर लूंगा ।'' 

यह उन दिनों की बात है जब देश तो स्वतंत्र हो गया था, पर पिता 
एेसे बुजुर्गों से नई“ पौध आजाद नहीं हुई थी। हमारे परिवार पर बाबू- 
मानसिकता इस कद्र हावी थी. कि बालक या पुरुष होने का पर्याय बाबू 
कहलाता था। पिताजी को दादी बाबू कहती थीं ओर हमें छोटे बाबू! हमसे 
छोटे भाई ^ बनुआ' थे । हमें यकीन हे कि राधेश्यामजी अपने घर में वकील 
बाबू रहे होंगे ओर उनके पुत्र मञ्लले ओर छोटे वकौल बान्‌। तकदीर भी 
अपने आडे आ गई । हमने पहले ही प्रयास में एम.ए. पास कर लिया, 
वरना पदाई के दाये मे हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय मे लखनऊ के तकल्लुफ 
का दस्तूर था। कुछ लोग मुस्तकिल विश्वविद्यालय में जमे रहते। दो-तीन 
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एम.ए., एकाध किसी व्रिदेशी भाषा का डिप्लोमा, एक अदद लों करते- 
करते आट-दस साल पलक ज्ञपकते निकल जाते। भाग्यशाली छात्रों के 
नेता बन चंद हडताल, यूनियन का फंड ओर मोके-बेमोके उगाहा हुआ 
चंदा निगल डकार भी न लेते। कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं मे भाग्य आजमाते। 
शिक्षा का तोता पालते-पालते एक ने वाकई तोता पाल लिया। वह 
प्रशिक्षित तोता प्रत्याशियों को सफलता कौ संभावनाएं ओंकता। हँ" या 
“ना' लिखे लिफाफे को चोच मेँ दबाकर आकाशीय निर्णय सुनाता। इस 
भविष्यवाणी की सत्यता के ओंकडे तो नहीं हँ, पर तोतेवाले की कामयाबी 
इस तथ्य से जाहिर है कि नजुमी तोते का बिल्ली का आहार बनने के बाद, 
पहले तो उन्होने एक ज्योतिष-केद्र खोला ओर जब से इक्कोसवीं सदी का 
बिगुल बजा है, कंप्यूटर से भविष्य बता रहे हैँ । जिनकी कहीं दाल न 
गलती वह यातो ए.जी. ओंफिस में कोट रंगकर कोंफी हाउस में दिन 
विताते या काला कोट पहनकर कोर्ट जाने के बहाने। 
अपने साथ एेसा कुक न हुआ। उधर रिजल्ट आया ओर इधर हम 
लाबुगिरी करने लगे। हमारे देखते-देखते कई काले कोटवाले कोठीवाले 
हो गए, हम बानू-के-नाबू बने फाइल पीट रहे हैँ । याँ स्वतंत्रता के बाद 
भारत ने बेहद प्रगति की है। तोड-फोड को बढती प्रवृत्ति के साथ ही 
परपरा तोडने कौ परिपाटी भी जडं जमा रही है । नेता जनसेवा कौ परंपरा 
तोड़ चुका है। हर आदमी अपनी जोड़-तोड़ मेँ लगा है । परिवर्तन के युग 
में सिर्फ वकील है जो "काले कोर" "माई लोड ', “योर ओंनर' आदि से 
अब भी जुड़ा हे। 
| वकील न बन पाने के कारण मेरे मन का ' हीनभाव' दिनोदिन बढता 
जा रहा है। वकीलों ने कमर कसकर आजादी की लडाई में हिस्सा लिया। 
देश को आजाद कराया । बाबुओं ने क्या किया! स्वतंत्र भारत में भी वकोल 
अन्याय के विरुद्ध एक सतत जंग छेडे हए है । मेरे परिचित राधेश्यामजी से 
पूरा शहर डरता है । पता नहीं कब, किसके विरुद्ध, किस कारण ' नोटिस! 
भिजवा दें । उनके दोनों लड़के भी वकील है । एक तात्कालिक कानूनी 
शिकार को नोटिस भेजता है, दूसरा उसकी ओर से पैरवी करता हे। 
राधेश्यामजी मुकदमा जीते या हारे, घी घर की खिचडी में ही जाता हे। 
पिक्लले कई सालों से हमारे मुल्क में शक का माहौल बनता जा रहा है। 
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कभी काले धन कौ बात होती है, कभी कमीशन, कभी स्विस बैक की। 
सब एक-दूसरे पर शक करते है-- जनता नेता पर, नेता आपस में, पत्नी 
पति पर। बस, एक वकील है जो फस के बाद अपने मुवक्किल पर पूरी 
तरह यकीन करता है । इस सहज विश्वास के चरम उत्कर्षं की स्थित्ति वह 
है जब वकील दूरदर्शन बन जाता है; अर्थात्‌ जो पैसे दे, उसी के प्रायोजित 
कार्यक्रम प्रसारित करने लगता है । राधेश्यामजी की कोठी के एक हिस्से में 
बडे बेटे का ' चेंबर! है, दूसरी तरफ छोटे का। छोटा सरकारी वकील है 
ओर सरकार का विश्वास करता है, बड़ा गुनाहगार का। मैँ एक बार बडे 
के पास पड़ोसी के नाते मिलने गया तो वहां निम्नलिखित मनोरंजक 
वार्तालाप सुनाई पडा- 

"साहब ! बस, बिना बात पुलिस घुस आई । घर में किसी को डंडे 
मारे, किसी को चपत। आव देखा न ताव, ओर गनेशी को ले गई।'' 
मूंवाले ने कुरसी पर बैठे वकील साहब को वारदात की सूचना दी। 

““ क्या चार्ज है ?'' वकील साहब ने जानना चाहा। ` 

“"यही कत्ल-वत्ल का इल्जाम होगा ।'' मं कौ ज्ञाड़ी से उत्तर 
आया। 

'* आपके भाई. ने क्या वाकई खून किया था ?'' वकील साहब ने 
प्रश्न किया। 

"वकील साहब! इतने कर चुका है कि अब यह वाला कियाहै कि 
नहीं, कहना मुरिकिल हे । वेसे हम लोग एक-दूसरे कौ निजी जिदगी में 
दखल भी नहीं देते हैँ । पर यूँ ही जेल में दूस देना तो बेहद नाइनसाफी है । 
हर तरह के चोर-उचक्के बाहर घूम रहे हैँ ओर मेरा भाई अंदर सड रहा 
हे।'' 

थोडी देर चुप्पी छाई रही । इस बीच मूंछवाले के "जूनियर! ने एक 
मैला-कुचैला थैला वकील साहब को मेज पर रख दिया धा। 

। कुरसी से स्वर उभरा, ""ठीक है ! पहले जमानत करवा देते ह, फिर 
आगे देखेंगे ।'" 

वकील साहब ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कौ एक ओर मुहिम अपने हाथ 
मेलेली। 

शायद वकीलों कै एेसे ही समदर्शी दृष्टिकोण से न्याय को रक्षा 
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संभव है । फिर भी शंका-समाधान के लिए मैने बड़े वकोल बाब से पूछा, 
““इसे छुडवा दिया तो क्या पता फिर कोई गेरकानूनी हरकत न कर डाले। 
आप क्यों मृंछवाले के भाई कौ जमानत करवा रहे हँ ?"! 

“न हमने इसे खून करते देखा, न आपने! क्या पता इसने कभी 
मक्खी भी मारी है कि नहीं । क्या सबूत है 2 हमने तो अपनी फीस मेज पर 
रखी देखी है । यदि कोई गुनाह हमारी आंख के सामने होता तो हम कतई 
केस की पैरवी न करते। एेसे भी हमें गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से 
नहीं ।'' उन्होने अपनी तकरीर से हमारी बोलती बंद कर दी। 

वकीलों कौ प्रतिभा के तो हम बचपन से कायल थे। इस चर्चा के 
बाद उनकी नेकनीयती के भी मुरीद हो गए। अपनी पाई के दिनों में हमें 
पत्र लिखने का खासा शौक था। अब सबके अपने-अपने शौक होते हँ। 
कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी । कोई शराबी होता है, कोई भंगेडी। 
हम यूनिवर्सिटी कौ हर सुंदर लड़की को उसको खूबसूरती की शान में 
कसीदे लिख भेजते। किसी मूर्खं कन्या ने हिंदी के प्रोफेसर से हमारे पत्र- 
लेखन की शिकायत कर दी। वह थोडी स्वस्थ ओर सांवली थी। हमें 
रगभेद से सैद्धांतिक परहेज रहा हे । लिहाजा हमने उसके सुंदर न होने के 
बावजूद उसके काली घटा-से व्यक्तित्व ओर मस्त हाथी जैसी चाल की 
भरपूर प्रशंसा को। संभव है, उसे हमारी भाषा ओर रैली आपत्तिजनक 
लगी हो। बहरहाल हम हिंदी के प्रोफेसर के कमरे में बुलाए गए। वहाँ 
कानूनी सलाह के लिए लो के प्राध्यापक भी उपस्थित थे। 

५ <=-+ “आप बहुत पत्र लिखते हँ ।'' हिंदीवाले ' सर ' ने जिरह शुरू को । 

“*जी ! मुञ्चे पत्र मित्र बनाने का शौक है। चिट्ठी लिखने के अभ्यास 
से भाषा प्राजल होती है। संसार के सभी नामी-गिरामी लोग एक-दूसरे को 
पत्र लिखते हैँ । नेहरूजी ने जेल से अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से सारा 
इतिहास सिखा दिया। आपको मेरे शौक से कुछ एतराज है क्या ?'' मेने 

पूरे आत्मविश्वास से अपना पक्ष पेश किया। 

“* लेकिन आप तो हमउग्र लड़कियों को पत्र लिखते हैँ । ओर उने 
भी भुंगार-रस का बाहुल्य होता है । यदि आप अपनी बेटी को पत्र लिखते 
तो बात हम तक क्यो पहुंचती ?'" उन्होने जिरह जारी रखी। 

मँ कहने जा रहा था कि पत्र-लेखन का उद्देश्य अपनी होनेवाली 


४० ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


बेरी कीमाँकी तलाशहै किलो के प्रोफेसर ने बात रफा-दफा करवा | 


दी। 

'* आप क्यों परेशान होते है, पंडितजी ! यह इनका निजी मामला है । 
किसी ने "ब्रीच ओंफ टरस्ट' की नोरिस भेज दी तो खुद ही बच्चू के होश 
ठिकाने आ जाएंगे ।'" उन्होने कानूनी चेतावनी दी । 

इस कानूनी पेच से हमें विश्वास हो गया कि शौकिया शरारत भारी 
पड सकती है । संवैधानिक विवाद ओर उथल-पुथल के भय से हमने 
खूबसूरत खातूनों से अपनी खतो-किताबत खत्म कर दी। हमारी वकील 
होने की आकांक्षा इसी घटना के बाद जागी । यदि किसी के पास "नोटिस" 
जैसा शक्तिशाली हथियार हो तो उसे तलवार-तमंचे कौ क्या दरकार । 
कानून ओर कलम का जोड़ " करेला ओर नीम चदा" जैसा हे । वकील जब 
चाहें, अपनी फीस की दर बढ़ा लेते हैँ । न उन्हें आयकर का खतरा व्यापता 
हे, न काले धन का। यह सोचकर वकालत के पेशे के प्रति हमारा 
"हीनभाव' हमपर विक्रम के वेताल-सा हावी हो जाता है। बाबू कारेट 
दाल मे नमक बराबर भी नहीं होता। फिर भी मन डरा-डरा रहता है । इधर 
हक की "डाली ' भी लोग खैरात की तरह देते हैँ । काम तो ऊपर के हुकुम 
से हो ही जाता है। वहीं राधेश्यामजी के यहाँ, मुवक्किलों कौ कृपा से, 
राशन से लेकर फल-मिठाई तक का तोता लगा रहता हे । 

हम आज तक नहीं समञ्च पाए कि आर्थिक संपनता, सामाजिक शोहरत 
ओर प्रतिष्ठा तथा "नोटिस" की सत्ता के रहते वकील मातमी काला कोट 
क्यों धारण करते हैँ 2 क्या यह मुवविकलों को पीड़ा में शरीक होने का 
उपक्रम है? या वह संसार को बताना चाहते हँ कि ' सूरदास की काली 
कामर चदे न दूजौ रंग" अर्थात्‌ कोई कितनी भी बहस करे, तर्क दे, अपने 
फीसजन्य विश्वास की दुम टेढी-की-टेदी रहेगी । यह भी तो संभव है कि 
बाहरी परिधान आंतरिक विचारों का प्रतीक हो । हम कई दिन से इसी उधेडनुन 
मे लगे है। एक तरफ गोरे अफ़़ीका मेँ कालों को हेय दृष्टि से देखते है, 
दूसरी ओर अपने यहोँ के मान्य ओर प्रतिष्ठित षेशे क पोशाक काली रखते 
ह । यों यदि हमारा देश काले कोट को " यूनिफोरम' बनाने में पहल करता 
तो बात समञ् मे भी आती। हमारा भौगोलिक ओर आध्यात्मिक परिस्थितियों 
के कारण जीवन में धूल का बड़ा महत्त्व है । "सब धूल में मिल जाएगा" 
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का अहसास बचपन में सुने भजनो से लेकर दर्शन को किताबों तक में 
इतना प्रबल है कि मैलखोर कपडे पहनना भोतिक सफलत्ता मे मन लगाने 
के लिए आवश्यक है । सफेद कपडो पर पड़ी धूल कोठी-बंगले हथिुने 
की निरर्थकता की ओर तत्काल इंगित कर देगी। काले कोट कौ धूल नजर 
ही नहीं आएगी तो क्यों कोई भलामानुस नश्वरता कौ खाक में मिलने के 
फलसफे में उलञ्ेगा। काले कोर के रहस्य को समञ्ञने के लिए हम किसी 
वकील की मदद लेने की सोच ही रहे थे कि दरवाजे कौ घंटी बज उदठी। 
बाहर वरदीधारी खडा था। उसने एक रजिस्टर में हमारे हस्ताक्षर लिये ओर 
एवज मे एक बंद लिफाफा हमें थमा दिया। हम कुक सशंकित हुए। 

“किसने भेजा है 2" हमने दरियाप्त की । 

'"राधेश्यामजी की कोठी के बडे वकील बाब्‌ के मुंशीजी ने।'' उसने 
सूचना दी। 

हमें लगा कि कहीं पत्र-लेखन के दिनों का "ब्रीच ओंफ टूस्ट' का 
नोटिस तो नहीं आ गया! अच्छा-खासा डाकिया चिट्ठी लाता है। इस 
हरकारे के द्वारा पत्र प्रेषित करने की क्या जरूरत आ गई! एेसी हरकतों से 
तो कमजोर दिलवालों को दौरा पड़ सकता है। हमने भरी हुई आवाज में 
पप्पू की माँ से पानी कौ फरमाइश की ओर कुरसी पर ढेर हो गए। पानी 
गटककर कुछ जान में जान आई । साहस्र बटोरकर लिफाफा खोला। एक 
टकित कागज पर टाइप किया हुआ था। 

आपने दिनांकः"“को श्री हरेराम से व्यावसायिक परामर्श किया 
था। इसके एवज में कृपया एक सौ पचास रुपए तत्काल भेजने कौ 
व्यवस्था करें । 

मने कागज को उलट-पलटकर देखा, पर “बिल' का कारण पल्ले 
नहीं पड़ा । मैने कौन-सी कानूनी सलाह ले ली ओर कब! फिर यह "बिल 
क्यों 2 यकायक मुञ्े ध्यान आया कि एक बार मँ यों ही राधेश्यामजी को 
कोठी मेँ बडे वकील श्री हरेराम से मिलने चला गया था। वहां मैने किसी 
खूनी की जमानत के बारे मेँ बैठे-ठाले कुछ बकवास की थी। यह उसी 
का खामियाजा है। तब से मेरा निश्चित मत है कि वकीलों को सिर से 


लेकर पैर तक सिर्फ काला-ही-काला पहनना चाहिए। 
[] 
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खाकी वरदी धारण किए पुलिसकर्मी जब हमारे द्वार पर आ ही खडा 
हुआ तो हम बहुत सरपटाए, बहुत सोचा, परंतु याद नहीं आया कि हमने 
जीवन में कब कोई एेसा जीवट का काम किया था, जो किसी पुलिसवाले 
को हमें पुरस्कृत करने के लिए हमारे द्वार तक आना पड़ा । बहरहाल हम 
डंडा फटकारने की आवाज सुनकर डरते-सहमते ज्यों ही दरवाजे तक गए, 
हमे बताया गया कि हमारा वारंट है । सुनते ही धिग्घी बंध गई । धक्‌-धक्‌ 
करते हदय के साथ खोजबीन की तो ज्ञात हुआ कि जालसाजी करने के 
अपराध में हमारे विरुद्ध एक मुकदमा स्थानीय मुंसिफ मजिर्टरेट के न्यायालय 
मे दायर हुआ है। ओर इसी के संबंध में अदालत में उपस्थित रहने को 
बाध्य करने के लिए हमारा वारंट जारी हुआ है । हम धारा ४२० के अपराधी 
है । अब तक तो हम ४२० के अंकों पर गणित विषय की इजारेदारी समञ्जते 
आए थे; किंतु अब ज्ञात हुआ कि अंकों का जितना संबंध अपराध-जगत्‌ 
से है, उतना तो गणित के विषय से भी नहीं है । गणित को पुस्तकों मे 
अंकों का चरित्र वह नहीं होता जो भारतीय दंड संहिता कौ पुस्तकों में 
दिखाई देता हे। 

अंकों की उधेडनुन से अपने को बाहर निकालते हुए हमने पुलिसकमां 
की ओर देखा । बह बगल मेँ डंडा दबाए हमार द्वार पर खड़ा मूंछों को ताव 
दे रहा था। ताव हमने भी दिया। पर मूं को नहीं, अपनी मूर्खता को कि 
बिना कुछ किए-धरे ही वारंट कटवा बैठे । इससे पहले कि हम कुछ कहते, 
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पुलिसवाला हमे कचहरी की ओर ले चला। हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
दस का पत्ता भी उसकी जेब में दंसना चाहा, पर कहं जी, उसने तो हमे 
तब तक नहीं छोड़ा जब तक न्यायालय की ऊँची कुरसी पर बैठे मुंसिफ़ 
मजिस्टरेट ने पंच हजार की जमानत ओर इतने ही रुपए के व्यक्तिगत मुचलके 
पर हमें छोड न दिया। 

हमें जीवन में पहली बार पता चला कि न्यायालय कौ नैया अधिवक्ताओं 
के चप्पुओं का सहारा लिये बिना चल ही नहीं सकती । सो हमने भी अपने 
एक पुराने मित्र को अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया, ओर बीस का पत्ता 
यह सोचकर उसकी जेब मे दंसना चाहा कि वह थोडे लिखे को बहुत 
जानेगा ओर तिल को ताड समञ्जने की भलमनसाहत दिखाएगा; परंतु इससे 
पहले कि वह कुछ आपत्ति करता, मुंशी ने फटाफट एक परचा लिखकर 
हमारे हाथ में दे दिया। 

मेहनताना, तलबनामा, वकालतनामा, दस्तूरी, टिकट, तहरीर ओर न 
जाने क्या-क्या। कुल जोड़ दो सौ बीस रुपए का परचा देखकर हमारे हाथ- 
पाव फूल गए । अन तक तो हमारा वास्ता पड़ोस के लाला धनीराम परचूनिए 
से ही पड़ता आया था, जो हर मास की पहली तारीख को हमारे हाथ में 
एक लंबा-सा परचा थमा देता था, जिसमें लिखा होता, उडद की दाल, 
मूग कौ दाल, सरसों का तेल, नमक, हलदी-मिर्च, धनिया, जीरा, साबुन, 
चाय आदि कुल जोड़कर दो सौ रुपए पच्चीस पैसे । मुंशी का परचा देखकर 
पहली बार हमें अनुमान हुआ कि हलदी-मिर्च के अतिरिक्त भी कु ठेसी 
चीजें हैँ, जो आवश्यक वस्तुओं कौ सूची में शामिल हैँ; किंतु हम अब 
तक इनसे परिचित नहीं थे। हमें अपनी अज्ञानता पर उस दिन सचमुच ही 
दया आई । 

हमारे मित्र अधिवक्ता महोदय ने फाइल देखकर हमें बताया कि हम 
कविवर साधुरामजी के ऋणी हैँ ओर यह ऋण हमने साधुरामजी को खुला 
धोखा देकर प्राप्त किया था, जो अब तक वापस नहीं किया है ओर निरंतर 
ज्ूठ बोलकर उनके साथ दगाबाजी करते रहे है । 

दिमाग पर बहुत जोर डाला, भूली-बिसरी स्मृतियों के सारे टकि उधेड्‌ 
डाले; पर कुछ याद न आया। साधुरामजी से तो हमारे घर्निष्ठ संबंध रहे 
थे । उन्हे धोखा देकर पैसा एठने का सवाल ही पैदा नहीं होता । पर अधिवक्ता 
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महोदय हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका तर्क था कि तुम्हारे 
द्वारा लिखी गई एक तहरीर अर्जी -दावे के साथ नत्थी है, जिसमें तुमने 
स्वयं स्वीकार किया है कि धोखा देकर यह ऋण प्राप्त किया गया था। 

पत्र मेँ लिखा है--' साधुरामजी ! आपने मेरी अनुपस्थिति में बालक 
बच्चों के साथ जो सहयोग किया, मेँ उसके लिए आभारी हूं। सचमुच ही 
मेँ आपका ऋणी हूं ।' 

यह दो पंक्तियों की संक्षप्त-सी चिट्ठी हमने कन साधुरामजी को 
लिखी थी, याद करने में अधिक देर नहीं लगी। विश्वास नहीं हुआ कि 
हमारी एक ओपचारिक-सी तहरीर एक दिन हमें धोखाधड़ी के अभियोग 
में फंसाने का साधन बनेगी। 

साधुरामजी को पहली बार जब हमने देखा था तो एेसा लगा था जैसे 
सचमुच ही प्राचीनकाल का कोई संत पुनरुज्जीवित होकर आकाश से धरती 
पर उतर आया हो । लंबी -सफेद दादी के साथ कमंडल ओर गले में पडी 
हई माला। हमने देखा तो बस, देखते ही रह गए। सोचा, साधुरामजी कौ 
सेवा मे सारा जीवन अर्थित कर दे । बचपन से सुनते आए थे कि सेवा करने 
से मेवा मिलती है; ओर मेवा जब से महँगी हुई है, वह हम जैसे उपभोक्ताओं 
की पर्हुच से बाहर है । फिर एेसा काम क्यों न किया जाए जिसमे हलदी 
लगे न फिटकरी, ओर रंग चोखा आए! मेवा मिलने के लालच से हमने 
सेवा की, ओर खूब डटकर क; पर मेवे कौ जगह मुकदमा मिला ओर 
अब हम इस लोक से निराश होकर परलोक कौ ओर नजर जमाए बेठे हैँ 
कि सेवा की है तो मेवा अवश्य मिलेगी । यहां नहीं तो वहो सही- लेकिन 
यह सोचकर भी डर लगता है कि यदि वहाँ भी किसी साधुराम ने परमपिता 
परमेश्वर की सर्वोच्च अदालत में हमारे विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई अभियोग 
ठोक दिया तो क्या होगा, 

साधुरामजी यहाँ नही, वहों भी अवश्य होगे । लेकिन परलोक तो अभी 
दूर है । आइए, इसी लोक का भ्रमण करें । हँ, तो साहब हमारे विरुद्ध दायर 
किए धोखाधड़ी के मुकदमे मेँ जब पहली तारीख पडी तो हमने पाया कि 
जिस दुनिया मेँ हम जीते है, उसी मे एक ओर दुनिया भी आबाद है। एक 
एेसी दुनिया, जिससे अब तक हम परिचित नहीं थे। घर से तो यह सोचकर 
चले थे कि अदालत को बागे कि हमने साधुरामजी के साथ कोई हेरा- 
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केरी नहीं की है, हमने धोखा देकर कोई ऋण साधुरामजी से नहीं लिया 
हे । केवल शिष्टाचार के नाते यह पंवितर्यां लिखी थीं ओर अब हम स्वयं 
अपने हाथों से अपने कान पकड़कर यह वचन लेते हैँ कि भविष्य मेँ कभी 
किसी के आभारौ नहीं होगे, क्योकि आभार व्यक्त करने का अर्थं धोखा 
देना नहीं, धोखा खाना है । हमें सेवा के बदले मेवा नहीं मिली, धोखा 
मिला है। किंतु जैसे ही हम अदालत के कमरे में दाखिल हुए, अधिवक्ता 
महोदय ने हमे बताया कि आज कौ तारीख में लगभग पचहत्तर मुकदमे 
सूची पर लगे हैँ । अभियुक्तो कौ भीड में तुम भी कहीं टिक जाओ । आवाज 
लगने पर हाजिर हो जाना ओर पांच का पत्ता देकर अगली तारीख ले लेना। 
आवाज लगनी आरंभ हई- 

“^ कोई अमुक बनाम अमुक हाजिर हो ।'' हर अमुक पर हमें अपने 
नाम का संदेह होता, परंतु अमुक-ही-अमुक आते गए। हमारा नंबर नहीं 
आना था, न आया। घडी में जब तीन ब्रज गए तो हम चोँके। पूछताछ 
करने पर ज्ञात हुआ कि न्यायालय की दुनिया एक एेसी दुनिया है, जहां 
पत्ता दिए बगैर पत्ता नहीं हिलता! दस का पत्ता फाइल के साथ सरका 
देनेवाले कब के छुटकारा पा चुके थे ओर अपने-अपने घरों को लौट चुके 
थे। भीड्‌ छंट गई तो हमने न्यायालय-कक्ष में जाने का साहस किया। नाक 
की नोक पर एेनक के शीशे टिकाए्‌ वहाँ जो साहब बैठे थे उन्होने तीखी 
दृष्टि से घूरकर हमारी ओर देखा। हम विनम्रतापूर्वक बोले-'“हम अमुक 
हैँ जी आवाज नहीं लगी, पर हम हाजिर हैँ । 

“" तुम हाजिर नहीं हो, हम हाजिर हैँ ।'' देर तक यह वाद-विवाद 
होता रहा, पर वादी-प्रतिवादी के रहस्य को समञ्ञनेवाले महाशय हमें हाजिर 
मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बचपन में तो कई बार हम अपने स्कूल से 
गैरहाजिर रहे थे, पर हाजिर होकर भी गैरहाजिर रहने का अनुभव हमें यहां 
पहली बार हुआ। 

भागे-भागे अधिवक्ता के पास पहुंचे, पर वह तो अपना बिस्तर-बोरिया 
लपेटकर कब के जा चुके थे। कोई उपाय नहीं सू्ञा तो हम भी अपने 
" हाजिर" होने को गैरहाजिर मानकर न्यायालय से वापस चले आए। 

दसवें दिन क्या देखते हँ कि पुलिस का सिपाही फिर हमारे दरवाजे 
पर अपना डंडा खड्खडा रहा है । सटपटाकर बाहर निकले तो यह जानकर 
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हमारी जान ही तो निकल गई कि अदालत से गैरहाजिर रहने पर पुनः 
हमारा वारंट जारी हो गया। 

हमने पुलिसवाले से विनती कौ, बार-बार कहा कि भाई, यह वारंट 
हमारा नहीं, किसी ओर सज्जन का होगा, क्योंकि हम हाजिर थे; पर मोटे 
शीशों का ठेनक लगाए साहब के पेशकार ने न्यायालय मेँ हमारा हाजिर 
होना स्वीकार नहीं किया। परंतु पुलिसकर्मी के हाथ में कुछ नहीं था। उसे 
तो आदेश का.पालन करना था। हम फिर बंदी बनाकर ले जाए गए न्यायालय 
में ओर एक बार फिर रिहा किए गए पाँच हजार की जमानत ओर इतने ही 
रुपयों के निजी मुचलकों पर । 

उलन थी कि शिष्टाचार के नाते लिखी गई एक पंक्ति को धोखाधड़ी 
से लिया गया ऋण बतानेवाले साधुराम को अदालत मेँ जचूठा ओर स्वयं को 
हाजिर कैसे सालित करें । क्योकि पत्तों का खेल तो हम अन तक ताश कौ 
बाजी मे खेलते आए थे, वास्तविक मुद्राई पत्ते न तो हमारे पास थे ओर न 
हम उनका खेल खेलना ही जानते थे। । 

हमने बहुत सोच-विचार के बाद साधुरामजी को फिर एक चिट्टी 
लिखी, जिसमें बताया गया कि ऋणवाला पत्र तो हमने केवल शिष्टाचार 
के नाते लिखा था ओर उस समय लिखा था जब हमारी अनुपस्थिति में 
आप एक भलेमानस की भांति हमारे घर-बार कौ खैर-खबर लेते रहे थे। 
आपने उस चिट्टी का अनुचित लाभ उठाना चाहा ओर हमसे आप एक 
एेसा ऋण वसूल करने का प्रयास कर रहे है, जो हमने आपसे कभी लिया 
ही नहीं । 

इस चिट्ठी का उत्तर तो हमें क्या मिलना था, साधुरामजी अब तीसरी 
बार अदालत से गैरहाजिर होने का चक्कर चलाकर हमारे विरुद्ध वारंट 
जारी कराने का षडूयंत्र कर रहे है । पिछले तीन वर्षो में, भगवान्‌ जूठ न 
बुलाए तो, तीन सौ तारीखे पड़ चुकी हैँ ओर हमें इस वास्तविकता का पता 
चल गया है कि कविवर साधुराम, उनकौ लंबी-सफेद दादी, कमंडल ओर 
माला कचहरियों के वातावरण में घुल-मिलकर एक एेसी दुनिया का निर्माण 
करने में लगे है, जहाँ हाजिर को गैरहाजिर ओर आभार को ऋण साबित 


कियाजा सके। 
[] 


हमने मुकदमा ज्ञेला ® ४७ 


> 8489 < ¬> 8489८ ~ 68489< ~> 8489 < ~ 8490< > 6७486 € 
एक अभियुक्त, विचाराधीन 


{8689 >७489< ¬> 484< > 8499 ~ 8489 ~> ७499 
ॐ निश्तर खानकाही 


सिकंदर खाँ पिछले पंद्रह वर्ष से घर पर है, लेकिन उन्हें लगता 
यही है कि वह घर पर न हों, जेल में हों। अब भी हर रोज रात में उनके 
कान बज उठते हैँ । उन्हें लगता है जेसे वह गिनती परेड में हों ओर 
सिपाही एक-एक बैरक कौ गिनती करके विधिवत्‌ आवाज लगा रहा 
होः ० 

बैरक नंबर पच्चीस, चालीस कैदी, एक लालटेन, ताला-कुंजी सब्ब 
ठीक। 

सिकंदर खाँ मन-ही-मन में इस आवाज की चिघाड सुनते ओर यह 
सोचकर आप-ही-आप उनके होंठों पर एक बेजान-सी मुसकान खेल 
जाती कि जेल में जब गिनती परेड का फैशन शुरू हुआ होगा, तब तक 
शायद यहाँ बिजली नहीं आई होगी। वह लालटेन युग होगा, पहले 
सिपाही हाथ मेँ लालटेन लिये कैदियों को गिनती करता होगा। 

नंबर एक रामअवतार, नंबर दो कृपाराम, नंबर तीन बंदे हसन, नंबर 
चार सिकंदर खाँ, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात ओर फिर अपनी पूरी 
शक्ति से गला फाड़कर चिल्लाता होगा- 

^“ नैरक नंबर चौबीस, सत्ताईस कैदी, एक लालटेन, ताला-कुंजी 
सब्ब ठीक ।'' 

लेकिन अब जेल के जीवन से लालटेन एेसे गायब हो गई है जेसे 
कभी गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे, परंतु पहले का सिपाही इस 
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रटे-रटाए वाक्य से श्रीमती लालटेनजी को निरस्त करने या उसे तलाक 
देने को तैयार नहीं । गिनती परेड हो रही है, बिजली गायब है, पहरे का 
सिपाही हाथ में रच लिये एक कैदी के चेहरे पर रोच डालता हुआ 
गिनती कर रहा है, कितु आवाज लगाते हुए नाम लालटेन का लेगा, रोचि 
का नहीं। 

“एक लालटेन, ताला-कुंजी सब्ब ठीक ।'' 

सिकंदर खाँ को लगता है, एेसी बहुत-सी चीजें है जो आदमी का 
पीछा मुश्किल ही से छोडती है जैसे लालटेन ने वर्षो गुजर जाने के बाद 
भी सिपाही का पीछा नहीं छोड़ा; जैसे कोशिश के बावजुद अपराधीकरण 
राजनीति का पीठा नहीं छोड रहा है, या जैसे जमानत पर रिहा होने के 
बावजूद जेल का जीवन ओर वातावरण स्वयं उनका यानी सिकंदर खो, 
पुत्र आलमगीर खाँ, निवासी ग्राम गुसाईनगर का पीछा नहीं छोड्‌ रहे हे। 
सिकंदर खों पिले पंद्रह साल से जमानत पर हैँ, हाई कोर्ट में उनका 
केस पेंडिग है"“.हमारे देश भारत महान्‌ में अधिकतर मामले पंडिग में 
पडे रहना उनकी प्रमुख तथा एकमात्र विशेषता मानी जाती ह । जेसे 
बनिया वसूल न हो पा रही रकमोँ को चाहे-अनचाहे बट्टेखाते मेँ डाल 
देता है, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने बहुत से केस कभी चाहे, कभी 
अनचाहे, कभी जाननूड्चकर, कभी अनजाने पेंडिग में डालते रहते ह; 
मामलों को पेंडिग डालना हमारी मजबूरी भी है ओर राजनीति भी है। 
भला बताइए तो सही, जब मामले हर्षद मेहताओं के उच्च स्तरवाले हो, 
उन्हें गले में तो डाला ही नहीं जा सकता, पेंडिग ही डाला जा सकता है। 
सिकंदर खाँ को तो यह पक्का विश्वास है कि भारत की कार्यपालिका # 
ओर न्यायपालिका केस, मामलों ओर समस्याओं को पेंडिग डालना छोड 
दे तो देश में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, जिससे महल-दोमहले ही 
नहीं, बडे-बडे दिग्गजों के कलेजे तक हिल जाएगे "` बड़े-बडों के 
कलेजे न हिले, इसलिए हम बडे-से-बडे ओर छोटे-से-छोटे मामलों को 
पेडिग डालते रहते हे । सिकंदर खां का कहनौ है कि कार्यपालिका ओर 
न्यायपालिका ही नहीं, हमारे यहाँ की छोटी-से-छोटी नगरपालिका तक 
पेडिग की बत्तीस मसालोंवाले चूरन का आनंद लेना नहीं छोडती। 

आप किसी कार्यालय, न्यायालय मेँ चले जाएं, ज्ञात होगा कि 


एक अभियुक्त, विचाराधीन ® ४९ 


अमुक पुत्र अमुक का मुकदमा पिछले पच्चीस वर्षो से पेंडिग है, या 
अमुक पुत्र अमुक का मामला पिछले तीस वर्षं से विचाराधीन है। 
विचाराधीन होना हमारी आदत ही नहीं, नियति भी है। हम भारत के 
लोग अत्यंत विचाराधीन मानस हँ । नरक में रहते हे, कितु स्वर्गं का 
विचार करके मस्त-मगन रहते हैँ । हम विचारों की दुनिया में रहनेवाले 
लोग तो हैँ, पर विचार, जो हमारी ज्ञोली में होते है, हमारे अपने नहीं हुए 
होते, आयातित होते हैँ । क्योकि हम निर्यात से अधिक आयात के प्रेमी 
है, इसलिए हम एक आम आदमी की हैसियत से किसी ओर चीज का 
आयात कर पाएँ यान कर पारँ, विचारों का आयात अवश्य करते है; 
ओर अपने आयातित विचारों पर गर्वं करते हुए सभी महत्त्वपूर्णं एवं 
महत्त्वहीन मामलों को विचाराधीन बनाए चले जाते हैँ । वैसे सिकंदर खाँ 
को राय में विचाराधीनता के समस्त अधिकार इन दिनों न्यायालयों व 
मंत्रालयों के नाम से सुरक्षित हो गए हैँ । न्यायालयं, मंत्रालयों में यदि 
आप जाएँ तो यह देखकर आप अवश्य ही खुश होगे कि वहाँ जितने भी 
विचार हे, सब विचाराधीन हैँ । आपको यह भी लगेगा मानो विचाराधीनता 
ही आधुनिक भारत मे सफलता को कुंजी है". । 
भाई सिकंदर खों बताते हैँ कि वह पिछले पतीस साल से विचाराधीन 
चले आ रहे हँ । अब उनको आयु पचहत्तर वर्ष को है । जब वह चालीस 
साल के हट्टे-कट्टे मुस्टंडे थे, तब एक मुकदमे में फेसकर विचाराधीन 
हए थे। बीस साल जिले कौ निचली अदालत में विचाराधीन रहे ओर 
अब पंद्रह वर्ष से प्रांत की बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट में विचाराधीन 
है; ओर हो सकता है कि अपनी मृत्यु के बाद देश की सर्वोच्च अदालत 
यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो जाएं। कभी-कभी सिकंदर खां यह 
सोचकर खुश होते हैँ कि अगर वह मरने के बाद भी अदालत में 
विचाराधीन रहे तो वह कैसी रोचक स्थिति होगी। कई बार वे अखबारों 
में पढते आए है कि अदालत ने एक पचास वर्षीय अपराधी को पांच 
भिन-भिननन अपराधो में एक सौ एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा 
सुनाई । सिकंदर खँ इस बात पर आश्चर्य करते आए है कि पचास वर्ष 
का व्यक्ति एक सौ एक वर्ष का कारावास कैसे ज्चेलेगा? क्या वह एक 
सौ पचास वर्षं तक जीवित रहेगा अथवा मृत्यु के बाद भी सजा काटता 
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रहेगा। सिकंदर खाँ की खोपडी कोशिश के बाद भी यह रहस्य नहीं 
समञ्ञ पाई ओर वह इस विचार को भी इसी तरह विचाराधीन छोडकर 
कुछ ओर सोचने लगते हैँ, जिस तरह उनका अपना मामला हाई कोर्ट मे 
पंद्रह साल से विचाराधीन है.“ । 

सिकंदर खाँ के साथ जो घटना घटी वह भी कम रोचक नहीं थी। 
गव की राजनीति ने उन्हे धारा ३०७ यानी हत्या के एक मामले मे 
योजनाबद्ध ठंग से फसा दिया था। सिकंदर खाँ बताते हे -- 

पचासी वर्ष के एक बृढ व्यक्ति को, जो कई वर्षो बीमार था ओर 
खार से लग गया था, उसके परिवारजनों ने विष देकर मारा ओर रंजिश 
के आधार पर उनके विरुद्ध हत्या का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई । 
सिकंदर खाँ की उस परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने 
निहित स्वार्थो के चलते उस पक्ष को सहयोग दिया। नामजद रिपोर दर्ज 
हई । पुलिस ने धारा ३०२ के तहत चालान कर उन्हें जेल भेज दिया। 
बुड्ढे की पोस्टमार्टम रिपोर मे उसे विष देना सिद्ध हआ, मौके के गवाह 
हमारे खिलाफ गए। यह मुकदमा बीस साल तक निचली अदालत में 
चला । हमारी जमानत की अर्जी निचली अदालत से खारिज हुई । पैरोकार 
बड़ी अदालत मेँ जमानत की अरजी लेकर गए। इस बीच विचाराधीन कैदी 
की हैसियत से हम जेल के मेहमान बने रहे". । 

भाई सिकंदर खाँ बताते हँ कि बीस वषं की अवधि में वह कितनी 
बार कोर्ट में पेश किए गए। पेशी पर पेशि्यं पड़ती गई, सौ-दो सौ, पाँच 
सौ, हजार-- पता नहीं कितनी। कभी अदालत नहीं बेटी तौ कभी वकोलों 
ने हड़ताल बोल दी। कभी जज साहब के परदादा का देहांत हो गया तो 
कभी दरोगाजी ने गवाह उपस्थित न होने के कारण कोटं से अगली 
तारीख ले ली। बंदी को विचाराधीन बनाए रखने के पक्ष में यहां एक 
नहीं, सैकड़ों बहाने हँ, भाईजी। सिकंदर खों अपनी रोचक शेली मे 
अपनी विपदा बताते हुए कहते हँ । 

साल-पर-साल बीतते गए, एक-एक करके गिनती परेड होती 
रही"-कभी बैरक मे केदियों कौ तादाद घट जाती, कभी बद्‌ जाती; कुछ 
लोग जमानत पर चले जाते तो कुछ नए लोग आ जाते। लेकिन केदियों 
के होते के ज्यादातर विचाराधीन हीˆ-जो लोग स्वभाग्यवश विचाराधीनता 
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के क्रम से निकल जाते थे, उन्ह इस छोटी जेल से बड़ी जेल मे 
स्थानांतरित कर दिया जाता था, ताकि अगर वह अदालत कौ 'विचाराधीनता' 
से मुक्त हए हैँ तो अब स्वयं अपनी विचाराधीनता का आनंद लें ओर शेष 
जीवन जेल मे सोचते-सोचते काट दँ । सोचना ओर विचाराधीन रहना ही 
तो हम भारतीयों का जीवन है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक बच्चा पैदा होते ही 
अपने अभागे पिताश्री के विचाराधीन आ जाता हे । नीस-पच्चीस वर्षं तक 
पटंचते- पहंचते वह निरंतर विचाराधीन बना रहता हे। पदट्ने-लिखने से 
छट्टी पाता है तो रोजगार के लिए कभी इस कार्यालय के विचाराधीन 
ओर कभी उस कार्यालय के विचाराधीन बना रहता हे । यहां तक कि 
अपने अंत को पहुंचकर विश्राम ग्रहण कर लेता है । हमारे यहाँ जीवनं कौ 
सीमा है, पर विचाराधीनता की कोई सीमा नहीं है। 

ह तो सिकंदर खँ बताते है कि निचली अदालत मेँ वह बीस वर्ष 
तक विचाराधीन बने रहे। हर पेशी पर बंध-जोड़कर अदालत मे लाए 
जाते। कभी कुछ कारवाई होती ओर कभी नहीं होती। अदालत का समय 
समाप्त होने पर उन्हें फिर विचाराधीन छोडकर जेल की काल कोठरी मे 
वूँस दिया जाता। एक-एक दिन गिनकर बीस लंबे साल गुजरे तो वह 
वक्त आया, जब उनके भाग्य का फेसला सुनाय। जाना था; यानी उन्हें 
विचाराधीनता से मुक्ति मिलने वाली थी। 

हथकडी से बंधे वह अदालत मे खड़े थे। काला गाउन धारण किए 
जज साहब पीकछठे के अपने चेंबर से निकलकर अदालत कौ कुरसी पर 
बैठे । पेशकार ने हमारे मुकदमे की फाइल न्यायाधीश महोदय के सामने 
सरकाई। न्यायाधीश महोदय ने फाइल से ओडर निकाला ओर अदालत 
का निष्कर्षं पटकर सुनाया। 

सिकंदर खाँ को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सिकंदर 
खाँ बताते है, जज ने जब निर्णय सुनाया तो उनके दाई ओर पुलिस 
दरोगा, राज्य सरकार का वकील, मुद्दई ओर सबूत के गवाह खड़े थे 
ओर बाई ओर उनके कुछ पारिवारिक लोग। फैसला सुनकर उस पक्ष के 
लोगों को अपनी विजय का उत्साह था तो इस पक्ष मे बिन मौत मारे जाने 
का दुःख । लेकिन सिकंदर खँ शंत थे। वह बताते हैँ कि" 

न्यायाधीश महोदय अपना निर्णय सुनाने के तुरंत बाद अदालत से 


५२ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


उठ गए ओर लगभग ज्ञपटते हुए पुनः अपने चेंबर मे जा घुसे। सिकंदर 
खां समञ्ञ ही नहीं सके कि वह किसी खतरे के कारण कुरसी छोड रहे 
` हे या पश्चात्ताप के कारण या फिर परिपाटी ही अदालत कौ एेसी है। पर 
सिकंदर खों को क्षण-भर को यह संतोष तो हुआ कि न्यायाधीश महोदय 
कुछ ही देर के लिए सही, कुरसी छोडकर चले गए। वरना अदालत के 
बाहर जो दुनिया है ना वह तो किसी कुरसीधारी से पल-दो पल के लिए 
कुरसी छोड देने को आशा नहीं कर सकती । इस संतोष के साथ ही एक 
ओर असंतोष भी उस समय सिकंदर खों के मन में था। वह जज से 
पृचछछना चाहते थे, पर जज तो कुरसी छोडकर जा चुके थे। जब कोई बात 
पृरछछने की नौबत आती है तो कुरसीधारी अचानक लुप्त क्यो हो जाते है, 
` सिकंदर खों ने सोचा ओर अदालत मेँ खडे दरोगा से पूना पड़ा। 
बोला--'* क्यों दरोगाजी ! मृतक गोपाला जहर खाकर नहीं मरता तो 
कितने दिन ओर जी सकता था? यह तो आप जानते ही होंगे कि वह 
मृत्युशय्या पर था ओर अपनी आयु के पचासी वर्षं पूरे कर चुका था। 
बोलिए, बताइए, वह कितने दिन ओर जी सकता था ?'' 

दरोगा उस समय शायद कुक नोर्मल स्थिति में था। बोला, ““अरे 
काहे को ज्यादा जी पाता ससुरा, मर जाता दो-चार महीने के बाद! '' 

"^ तब गोपाला के चार महीने के जीवन के बदले मेरा बीस साल 
का जीवन क्यों लिया जा रहा है, सरकार !'' सिकंदर खों जोर से दहाडा, 
पर दरोगा आराम से अपना डंडा घुमाता रहा। 

"हम कुछ नहीं जानते हैँ, सिकंदर, अदालत ही जानती हे ।'' दरोगा 
ने छोटा-सा उत्तर दिया ओर सिपाही हथकडी से बंधे सिकंदर खाँ को 
वापस जेल के बैरक में डालने के लिए ले चले। .. 

सिकंदर खां बताते है कि अब वह विचाराधीन कैदी नहीं रहे थे 
पर उनका परिवार नहीं चाहता था कि वह विचाराधीनता से मुक्ति पाँ; 
सो पांच-सात दिन के भीतर ही जरूरी कागजात जुटाकर कुछ लोग बडी 
अदालत गए ओर उनकी जमानत मंजूर करा लाए। 

उन्हे जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। अब पिछले पंद्रह 
वर्ष से वह प्रदेश की बड़ी अदालत के विचाराधीन हैँ । विचाराधीन रहना 
ही शायद उनके भाग्य में लिखा है। सिकंदर खों कहते हैँ कि जमानत पर 
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रिहा होना, कोई रिहा होना थोडे होता है । हर समय खटका लगा रहता 
हे कि अदालत का आदेश अभियुक्त के विरुद्ध जा सकता है । जब भी 
रात होती है, उन्हे लगता है कि वह जेल की बैरक न. पच्चीस में गिनती 
परेड कर रहे हैँ । 
सिकंदर खँ कहते है कि उन्हें यह आवाज उस वक्त तक आती 
रहेगी जब तक वह विचाराधीन है । ओर विचाराधीन वह तन तक हैँ जब 
तक नथुनों मे सांस बाकी हे। 
[] 
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भारतीय न्याय व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हे। 
इसमें होता यह है कि आप बडे-से-बड़ा अपराध कर दीजिए-सारी 
धाराँ लागू होंगी, मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा; परंतु 
आपका बाल भी बंका नहीं होगा। आराम से सामान्यजन की तरह जीवनयापन 
करते रहिए। अपील-पर-अपील करते जाइए, उग्र निकल जाएगी । -उग्र के 
आखिरी पडाव पर यदि फांसी हो भी जाए तो वह ठीक भी लगती है- 
क्योकि आदमी तब तक जीवन से वैसे उकता चुका होता है । वकीलों का 
मायाजाल इतना मोहक है कि आप कैसा भी मामला ले जाइए, आपको 
निराश तो करेगे ही नहीं; अपितु ज्यूठ कौ एेसी कहानी गढकर देगे कि 
निर्दोष को फांसी हो जाए ओर आप सुख-चैन कौ बंसी बजाते रहें । यह 
चलन हमारे यहाँ ही ज्यादा प्रचलित है । अपराधियों कौ रक्षा करना हमारी 
न्याय-व्यवस्था का मौलिक गुण है। निर्दोष को कानून ने बचाया तो क्या 
बचाया, चाना तो वह माना जाए जिसमें अपराधी को आंच न आने दी 
जाए। हमारे कानून इस दिशा में सक्रियता से अपना काम कर रहे हे । 

देश मे आतंकवाद के नाम पर सर्वत्र सैकड़ों लोगों को मौत के घाट 
उतारा जा रहा दै, परंतु कानून के हाथ लंबे होने के बाद भी वे हत्यारों को 
नहीं पड़ पाते। हत्यारे ने तो कच्ची गोलियों खेली नहीं हे ओर यदि 
पकड़ा भी जाए तो हमारे यहाँ काले कोट पहने न्याय दिलानेवालों कौ 
कमी नहीं है । फट से आपकी जमानत हो जाएगी तथा मामला फाइलों में 
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लंबित पड़ा रहेगा। आप तो चाहते ही नहीं हँ कि फैसला हो, जिसको 
फैसला चाहिए वह सिर धुनकर दस साल बाद अपने बाल नोच लेता है। 
या तो वह आपसे समञ्लोता कर लेगा अथवा रुचि लेना बेद करके बडी- 
से-बड़ी हानि ज्ञेलने को तैयार हो जाएगा। एेसे हालात में बताइए यदि 
आपसे चाहे-अनचाहे अपराध हो भी गया है तो क्या हो गया? अपितु 
हमारे कानून हमको ओर नए अपराध करने की ओर प्रेरित करते हे। 
हत्यारों तक कौ जमानत होने लगी है आजकल तो। यह कहना तो 
अनुचित होगा तथा अपराध भी माना जाएगा कि अब तो महामहिम न्यायाधीश 
भी भोतिक सुख-सुविधाओं से प्रभावित होते है; परंतु इतना अवश्य कहा 
जा सकता है किवे भी यथासंभव प्रयास करते हैँ कि अब जो हो गया, सो 
हो गया; परंतु किसी नए आदमी का परिवार बरबाद न हो, इसके लिए 
संवेदनशीलता के सहारे वे अपनी जरूरतों को पीडितो से पूरित कराते रहते 
हें । "एप्रोच' होना जरूरी माना गया है । 

^एप्रोच' शब्द हमारे यहां कभी महत््वहीन नहीं हुआ है । उसने 
अपनी पूरी गरिमा बनाए रखी है । पहले तो अपराध करो, बाद में ' एप्रोच' 
तलाश लो। पुलिस में, न्यायपालिका में, सरकार में, राजनेताओं मे या 
नौकरशाही में; कहीं तो कोई आपको संरक्षण देनेवाला मिल ही जाएगा। ये 
नहीं है तो आपके पास लाख-दो लाख (कृपया गरीब आदमी न्याय की 
आशा न करे, यह हमारी न्याय-व्यवस्था को विवशता है) रुपए तो होगे। 
इनकी मार के आगे अच्छे-अच्छे सिद्धांतवादी दुम हिलते पाए गए हैँ। 
अर्थप्रधान युग में लोग अर्थ की ही खेती करते हैँ । कृषिप्रधान व्यवस्था मे 
जब लोग खेती करते हैँ, अर्थप्रधानता का अर्थ, आर्थिक हितों के लिए 
नीचे-से-नीचे तक चले जाने को भी गलत नहीं माना जाता है। गलत 
निर्णय दिए जाने पर किसी दंड का प्रावधान तो है नहीं, इसलिए न्याय कौ 
कुरसी पर जो बैठा है, वह मुखारविद से जो निकाल दे, वही न्याय हे। 
मनमानी का न्याय यही होता है। वकील एेसे-एेसे उदाहरण तलाश-तलाश 
कर लागे कि विद्वान्‌ न्यायाधीश भी बगलें ज्ञांकने लगे। जो वकोल 
जितना चतुर-चालाक-तार्किक होगा, उसके ही न्यायपालिका मे जाने के 
चांस भी बनते है । इसलिए जिस ज्ूठ का सहारा वह वकील रूप में लेता 
रहा है, यह कैसे मान ले कि न्यायाधीश बनने के बाद नहीं लेगा। 
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अब जरा गवाहों कौ स्थिति पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। 
न्याय पाने के लिए गवाह का होना जरूरी है । चाहे अपराध जंगल मे, रात 
मे, अकेले मे-- कहीं भी हुआ हो; लेकिन न्याय पाने के लिए गवाह का 
जुटाना जरूरी होता हे । इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है । गवाह 
तो सर्वत्र मिलते हे । न्यायाधीश भी गवाह को ज्ूठा इसीलिए नही मानते, 
क्योकि न्याय के निर्णय के लिए गवाह का होना तो अत्यावश्यक है । अब 
गवाह से पूचछछिए्‌ कि वह जंगल मेँ क्यों गया था, रात मेँ क्या कर रहा था 
अथवा अकेले में क्या कर रहा था, उसके सबके उत्तर वकील साहब ने 
उसे कंठस्थ करा दिए है । जहाँ तक गवाह प्राप्त करने कौ बात है, तो 
जनाब, गवाह भी व्यावसायिक हो गणए है । कई एक गवाह तो रोज कोर्ट 
कचहरी मे मिल जारएेगे। वे आठ-आठ, दस-दस मामलों मे गवाह है । 
आगे से आगे बुक होते रहते हैँ । छोटे मामलों मे गाँवों मे गवाह चाय- 
पान-बीडी -नारते में उपलब्ध हो जाते है, ज्जूठ को सच का जामा पहनाने 
मे वे इतने सिद्धहस्त हो गए हँ कि वकील भी अनेक बार मात खाते देखे 
गए हे । न्याय व्यवस्था को खिल्ली उडाने मेँ इतना जबरदस्त हाथ हे कि 
देखनेवाले भी दंग रह जाते हैँ । बड़े-बड़े राजनयिकों की हत्यां हुई, वही 
प्रक्रिया अपनाई गई। कुछ छूट गए, कुछ दंडित हो गए। दंडित भी इतने 
विलंब से हुए कि वर्षो तक जीवन का आनंद लेते रहे । यह सब देन उन 
गवाहों की रही जो मामलों को उलङ्चाते रहे तथा नए-नए मोड देते रहे । 
अनेक बार विशेष न्यायालयों का गठन करके भी न्याय अविलंब 
प्राप्त करने का प्रयास किया गया, परंतु परिणाम वही *ढाक के तीन पात'। 
विशेष अदालते भी ्जूठे गवाहों तथा कानूनी पेचीदगियों से मात खा गई 
ओर उनके गठन का ओचित्य बेमानी हो गया। न्याय मांगने कहीं भी 
जाइए, सब जगह भारतीय नागरिकों का चयन ही तो हुआ है। भारतीय .- 
1 हेरा-फेरी में अपना ईमान-धर्म बेचने में नहीं । 
नैतिक रूप से इतना पतन हो गया है कि न्याय अन्याय कं बर मँ सोच 
का हमारे पास वक्त ही नहीं रह गया है । वकील वही बड़ा जो निर्दोष को 
भी फांसी लगवा दे। रात-दिन मोटे-मोरे ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानार्जन 
एेसा किया जा रहा है, जिससे वे अपने क्लाहंट को अपराध के दायरे से 
बाहर ले आए। ्ुठ का व्यवसाय, ज्यूठ से आजीविका-एकदम मौलिक 
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बात है। कोई भी बदिया काम शुरू करो, कोई भी सिरफिरा वकील को 
पकड़ेगा ओर स्टे ले आएगा। कर लीजिए कोई नेक कार्य। आप करना 
चाहते हे, परंतु कानून नहीं करने देगा ओर आपको न्याय का इंतजार करना 
पड़ेगा । कहने का अर्थ यह है कि न्यायालयों में न्याय की गुहार तो करे, 
परंतु वहां मिलेगा क्या, यह आपके न्याय पर निर्भर करेगा। भाग्य ठीकं 
हुआ तो न्याय मिल जाए वरना अन्याय में तो कोई ढील है ही नहीं। 
वकोलों के रातोरात वरे-न्यारे होते देखे गए हँ । बंगला, नौकर- 
चाकर, कार की सुविधाएँ बिना विलंब के उन्हें सुलभ हो जाती है । दद्र 
ओर दरिद्र होता जाता है । न्याय प्राप्त करनेवाला लुट जाएगा--परंतु वकील 
के चेहरे की लाली बदर्ती दी जाएगी । रेसा न्याय किस काम का, जिसे 
प्राप्त करने में व्यक्ति बरबाद हो जाए। एक तो न्याय नहीं मिला, दूसरा 
बरबाद हो गए, अब बताइए क्या खाकर जाए कचहरी में । गवं में हालत 
बदहाल हे- बेचारे अनपटढ्‌ लोग वकीलों के चंगुल में फेसे महाजन से 
व्याज पर रुपए लेकर मुकदमे लड़ रहे हैँ । आदमी स्वयं ही न्यायपूर्वक 
सोचने लगे, सही-गलत का निर्णय करने लगे तो न्यायालयों की नौबत ही 
नहीं आए। परंतु वही बात। आदमी आदमी से छल करने पर तुला है। 
इसलिए इसकी परिणति मुकदमे के रूप में नाक का सवाल बनकर आती 
है । इस व्यवस्था में न्याय का अर्थ बीस साल तक घूमते रहिए, अंतमे जो 
मिल जाए उसको लेकर आ जाइए। गवाह का लफड़ा इतना ऊचा कि आप 
गवाह नहीं दे पाए तो पहली ही चाल में मात खा जाएँगे । इस न्याय से तो 
भला अन्याय सहते रहो- वह ज्यादा मुनासिब लगता है । “न्याय के मामले 
में देर है ओर अंधेर भी' की उक्ति सटीक उतरती हे । यानी दोनों बातों के 
लिए तैयार हैँ ' तो न्यायालय जाएँ वरना भैयाजी, भुगतिए इस असार संसार 
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मूसलाधार बारिश होने लगी मँ ड़ाईगरूम की खिडको बंद करने 
उठा तो बाहर देखा, इतनी तेज बरसात में कोई जानवर घास चर रहा है । 
` बेचारा काफी भूखा होगा, नहीं तो इतनी बारिश में घास क्यो चरता ? 

आम आदमी मोसम-प्रूफ होता है। इनसान जानवर पर तरस खाता 
हे । मुञ्लसे रहा नहीं गया। छाता लेकर बाहर निकल आया। उससे पृछा, 
““ क्यों भाई, काफी भूखे हो ? तुम्हारा यह गिरता हुआ स्वास्थ्य बता रहा है 
कि तुमने काफी दिन से हरी दूब नहीं खाई है। मगर तुम्हे मालूम है, खाली 
पेट पानी मे भीगने से निमोनिया व कभी-कभी डबल निमोनिया हो जाता 
हे, जिससे जान भी चली जाती हे ।'! 

घास चरते हए ही उसने कहा, ““ मालूम है ।'" संक्षिप्त उत्तर से मेरी 
बुद्धिवादिता को ठेस लगी । मैने कहा, "तो फिर तुम इस अव्यवस्था से तंग 
आकर आत्महत्या करने पर तुले हए हो ? आत्महत्या की अपेक्षा तुम 
व्यवस्था से लड़ सकते थे!'' 

उसने अपनी गरदन उठाई । आंखों मे काफी निराशा थी । चेहरे में 
तबे-सी चमक थी। लगा, कोई दार्शनिक टाइप का जानवर है। दुम 
फटकारकर प्रश्न कर दिया, ““ आप मेरी सलाह मानेंगे ?"" 

^* क्या ?'' \ 

“* आप इतिहास पढना शुरू कर दीजिए ।'' । 

अब मेरी बारी थी, '“ तो क्या इतिहास पदने से तुम्हारी समस्या हल 
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हो जाएगी ?'' 

“यह तो मँ नहीं कह सकता, मगर इतना पृषछछना चाहता हूँ कि जब 
जापान के छोटे-छोटे बच्चे बड़ी-बड़ी इमारतों से कूद- कूदकर आत्महत्या 
कर अपने अधिकार के लिए अपना आक्रोश बहादुरी से व्यक्त कर रहे है, 
तो क्या भारत में जानवर शांति से घास चरते हुए आत्महत्या तक नहीं कर 
सकते ?'' 

कछाते में दुबका आदमी दार्शनिक-सा लगने लगता है, क्योकि छते 
के प्रश्नवाचक डंडे (मूढ) में विश्व के समस्त प्रश्न समा जाते हँ । थोडा- 
थोड़ा मै भी दार्शनिक हो रहा था। कुछ संगीत का असर था, कुछ छते 
का। दार्शनिक सामने था ओर मेरा दिमाग घास की जुगाली कर रहा था। 
दोष किसे दं ? अपने को, व्यवस्था को, शासक को या फिर इस घास चरते 
हए जानवर को, जो खुली बगावत करने पर तुला हुआ हे । । 

मैने जानवर से पृछा, "काफी सताए हुए हो ! अपने दर्द के लिए 
अपनी यूनियन का सहारा क्यों नहीं लेते ?'! 

““न्याय की कोई यूनियन नहीं होती! '' शांत स्वर में जानवर ने 
वजनदार उत्तर दाग दिया। 

चौकने की अब मेरी बारी थी, "“तो क्या तुम न्याय हो ?'' बेचारे पर 
तरस आ रहा था। 

फटी-फटी अखि, धंसा हुआ पेट, सूखा मरियल शरीर, अंदर कौ 
ओर मुडी हुई दुम देखकर ही मँ समञ्ञ गया था यह जानवर किसी 
ईमानदार, सत्य, अहिंसा के परिवार का सदस्य होगा। मगर बहुचर्चित 
असहाय न्याय से मेरी मुलाकात इस हालत मे होगी, आशा न थी। 

मेरी इच्छा हुई, मेँ भी बगावती हो जाऊं । मैदान में बिखरे पत्थरों को 
उठा-उठाकर कांच के घरों मे फेकना शुरू कर दूं ओर चीख-चीखकर 
कहूं, धन्य हो हमारे भाग्य-निर्माताओ, पेपी की स्वादिष्ट चाय पीते हुए 
आधार पर इस कंच के घर परबेठे हो उसी थालीमें छेद किए जा रहे 
हो ? न्याय बाहर पानी में घास चरकर आत्महत्या कर रहा है ओर तुम 
व नाक, गले, छाती मेँ विक्स लगाकर न्यायप्रियता की बातें कर रहे 

।' । 
भोगे हृए यथार्थ से मेँ परिचित हूं। चीखना-चिल्लाना मेरे देश में 
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काफौ बदनाम हो चुका हे । सत्याग्रह का मार्ग अश्लील मजाक हो गया हे। 
तीसरा रास्ता यही है कि मँ समञ्ञोते कौ नीति अपनाऊँ। तटस्थता कौ नीति 
के आधार पर अपने आक्रोश को पी जाऊँ । 

न्याय से मैने कहा, “घास चरना छोडो। घास बाद मेँ खा लेना। 
पहले गरम हो जाओ।'' सूखी घास की गरमी पाकर न्याय कु मूड में 
आया। मने उसे आश्वासन दिया, "“ तुम अपना दर्द मु्ञे बताओ। दर्द का 
चलन अभी जोरों पर है। मुकेश व मीनाकुमारी जीते-जी मर गए, मगर 
उनको आवाज व शायरी मरने के बाद चर्चित हुई । तुम्हारा मामला मँ 
` संसद्‌ तक ले जाऊंगा। तुम्हारे साथ हुई ज्यादतियों के लिए जँच आयोग 
की मांग करूगा।'' 

न्याय बीच में ही बोल पड़ा, "“तुम नए खून हो, आवेश में हो, 
यथार्थं से काफी दूर हो। इस चक्कर में न फँसो, ज्यादा अच्छा रहेगा मैने 
तुम्हे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि तुम इतिहास में काफी 
कमजोर हो । तुम्हारी सहानुभूति मेरे साथ हे, इसलिए मुञ्ञे भी तुमसे स्नेह 
हो गया है। तुम काफी छोटे हो, दुनिया काफी बड़ी है। मेँ साफ-साफ 
कह देना चाहता हूँ कि मैँ काफी खतरनाक व जहरीला जानवर हूँ; जो भी 
मेरे संपर्क में आता है, सुख से नहीं जी सकता। सुकरात मेरे पास आया, 
मैने उसे जहर दे दिया; गांधी को मुञ्ञसे लगाव हुआ, मैने उनकी छाती 
गोलियों से छलनी कर दी; ईसा ने हमदरदी दिखाई, मेने उन्हें सूली पर चढ़ा 
दिया। पिछले वर्ष फिर एक वर्गं मेरी खोज में निकला। रातोरात मेने उसे 
तिहाड़ जेल भेज दिया ।'' 

मैने न्याय की दुखती रग पर हाथ रख दिया, ““मेँ तुम्हारी हर बात 
का समर्थन करता हूं; मगर इतना बता दो, तुम्हारी इतनी दुर्गति कैसे हो 
गई ?"" 

न्याय गंभीर हो गया, “देश मे मिट्टी कौ चोरी हो रही है `" 

बीचमें ही मँ उसकी बात का विरोध कर बेठा। 

न्याय क्रोधित हो गया, ““ तुम्हारे साथ यही तो परेशानी है, सुनते कम 
हो, बीच-बीच में बोलते ज्यादा हो ।'" 

मै चुपहो गया। 

“*लोग रात को मिट्टः की चोरी करने लगे, जिससे एक ओर गड्ढे 
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बन गए ओर दूसरी ओर चोरी कौ मिट्टी से दीवार बन गई। जो गड्ढे 
ज्यादा खुद गए वे कुएं कहलाने लगे । कुछ कुएं सरकारी हो गए, बचे हए 
कुँ भैरसरकारी हो गए। इसी बीच कुछ अलग किस्म के कुँ भी खुदने 
लगे जो सपाट थे, मगर कुओं कौ परिभाषा में आते थे। लोगों ने उन्हे अर्ध 
गौरसरकारी कहना शुरू कर दिया। बरसात के मौसम में इन कुओं में पानी 
भर गया। पानी भर जाने से मेढक भी आ गए, जिनके धारावाहिक टरनि से 
लोगों के सिर में ददं होने लगा। जो मेढक जिस कुं मेँ थे उसी स्वर मे 
टरनि लगे ।'' 

न्याय की दार्शनिकता मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। होँ-में-होँ मिलाने 
के सिवाय मेरे पास ओर कोई चारा नहीं था, ^“ बात तुम्हारी सही है। 
राष्टरीयकरण से सिर्फ बकं का भला हआ है, बाकी जगह मानसिक 
दिवालियापन ही नजर आता हे ।'" 

मेरी नजर मेँ मेढक ही सबसे स्वार्थी तत्त्व है । उसे सिर्फ पानी व 
ररनि से मतलब है। टर्राना उसका अधिकार है, मगर दुःख होताहैकिवे 
ये भी तो नहीं जानते कि वे ट्या क्यो रहे हैँ? 

न्याय ने बात आगे बढाई, ““मेढकों कौ भी सामाजिक व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त हो रही है, राना, टिगराना व टोड ग्रुप अलग हो गए हैँ । रोड 
जहरीला होता है, इसलिए लोगों ने अपनी रक्षा के लिए उसे पालना शुरू 
कर दिया हे ।'' 

““न्याय भाई, तो क्या तुम प्री-मेडिकल के विद्यार्थी रह चुके हो ?'' 

“ "यही तो दुःख है, रिश्वत की वजह से मेडिकल कोलेज में एडमीशन 
नहीं मिला, नही तो मैँ घास चरने की बजाय आज डाक्टर होता।'' 

^“ डोक्टर बनने के लिए रिश्वत! '' मुज्ञ आश्चर्य हुआ। 

“ "यह अपना ही देश है जहां सब चलता हे, मगर रिश्वत नकद न 
होकर शुद्ध सोना होना चाहिए। करेसी मे फैसने के चांसेज ज्यादा रहते हे। 
मैने जीवन मे कभी पीला पीतल नहीं देखा; सोना तो फिर सोना ही हे ।'' 

इस सनसनीखेज तथ्य ने मुज्ञ हिलाकर रख दिया। अनुभवी न्याय के 
समक्ष मेरा बौनापन साफ नजर आने लगा । न्याय की बातें अब चुटकुलों व 
मजाक का विषय हो गई । न्याय के दरवाजे उन्हीं के लिए खुले हे, जिनके 
हाथ मे लंबी लाठी हो तथा जो गवाह तोडना जानता हो । गवाह दो-दो 
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` रुपए मे खरीदे व बेचे जा रहे हैँ । ठेसी संस्थाओं का भविष्य उज्ज्वल है 
जहाँ इस चक्रव्यूह को तोडने की शिक्षा दी जा रही है। 

क्षणिक मौन से न्याय दुखी हो गया। दुखी मन से कहा, ““ भाई 
साहब, इसी गवाही के हाथों की मै कठपुतली बन गया। कुक मित्रों के 
साथ मेँ कन्याकुमारी में हिंद महासागर देख रहा था। सूर्योदय का दृश्य 
काफी अच्छा रहता है । कुछ लोग मेरे पास आए, एक ज्ञोलेवाले ने पृछा, 
“ क्यों यह हिंद महासागर है 2' 

““रमैने कहा, ' हां, मगर सिद्ध नहीं कर सकता। सुनी हुई बात बता 
रहा हू।. बचपन मेँ मेरे गुरुजी ने बताया था कि भारत मँ के पैर हिंद 
महासागर धोता हे ।' 

“* वरदीवाले ने मेरा कोलर पकड़ लिया। मेरी तसवीर कैमरे में कैद 
कर ली गई । दूसरे दिन मेरी तसवीर देश के समाचार-पत्रों मे छप गई-- 
देश की चारित्रिक हत्या करनेवाले गिरोह के सरदार की गिरप्तारी । मुञ्जसे 
संस्कार-गृह (जेल) में बार-बार पृछा गया कि क्या मैने भारत माता के 
पैरों को देखा है ? क्या उनके पांव में गंदगी थी? तुम्हारे पास क्या कोई 
ठोस प्रमाण है कि हिंद महासागर ही उनके पाव धोता है 2'! 

न्याय चुप था। बाद में उसे ओंपरेशन थिएटर से लाकर उसका पेट 
खोल दिया गया। इस अत्याचार पर कुक आवाजें उदी, न्यायाधीशों से राय 
ली गई। न्यायाधीश चालाक होता है, उन्होने सर्वमान्य फैसला दिया- 
न्याय पागल होने के साथ-ही-साथ जहरीला हो गया। दूत कौ बीमारी के 
कारण न्याय. का देश में रहना खतरे से खाली नहीं है । न्याय को यदि 
छोडा जाता है तो समचा राष्ट्र पागल हो जाएगा। यदि न छोड़ा जाय तो 
हमारी पुरानी संस्कृति विधवा हो जाती है, इसलिए हमारी परंपरा के 
अनुरूप कि ऋण व ऋण हमेशा से धन होते आए है न्याय को एेसी ही 
स्थिति में रखा जाएगा। न न्याय जी सकेगा, न मर सकेगा; क्योकि हमारे 
देश मे सब चलता है । 

ओर बात सही भी है। आज भी फटा हुआ पेट लिये न्याय घास चर 
रहा है ओर हम मेढकों की आवाज सुनते हए विक्स कौ शीशियां खरीद 


रहे रै, क्योकि सामने बारिश का मौसम जो हे। 
[] 
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कहानी यूँ कही जाती है कि एक व्यवित कौ किसी हादसे में नाक 
कट गई । प्रिय भाई चितित। हमाम में सब नंगे हों तो कपड़े पहननेवाले 
को शर्म आती है। लोग नाक का संब॑ध टी.वी., फ्रिज, कार, बेहतरीन 
सोफा-सेट आदि से जोडते हैँ । इन भाई ने धर्म से जोड़ लिया। अब लोग 
नाक कटा रहे हैँ ओर अदृश्य, अगोचर ईश्वर को देख रहे हैँ । नाक बचाने 
के लिए नाक कटवाई जा रही है। ओर जो चीज एक व्यक्ति के लिए 
गलत थी, धर्म ने उसे सबके लिए सत्य बना दिया। 

धार्मिक जीव अत्यंत ही संतोषी जीव होता हे । कहाँ क्या हो रहा है, 
उसे इसकी चिता क्या 2 उसका काम तो खड़ताल बजाना है । आंख मुंदी 
हे, प्रभु-भजन चल रहा है । अब आप किसी की हत्या कर ले, कुछ ले-दे 
लें, किसी को चूस लें, सब प्रभु की लीला है। भजन किए जाओ ओर 
जनता से कराए जाओ। 

रामगोविदशंकर हमारे मोहल्ले के अत्यंत धार्मिक प्राणी हँ । सुबह 
अपने उच्च स्वर में मोहल्ले को भजनामृत पिलाते हैँ । उनके मुख से एक 
वाक्य सदा उच्चरित होता रहता है, * सत्यं वद्‌ धर्म चर '। 

मेँ व्याख्या करता हूं, "सत्य कह ओर धर्म को चर ।'" 

रामगोविदशंकर भाई चौँकते हैँ, “यह कैसा विरोधाभास प्राणी ? 
आदमी सत्य कहकर धर्म को कैसे चर जाता है ?"" 

“यह विरोधाभास नही, युग-सत्य है, बंधु! जो सच बोलता है वह 
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धर्म को चर जाता है ओर जुगाली भी नहीं करता। ओर जो धर्म पर चलता 
है वह सत्य नहीं बोल सकता ।'" 
धर्म यानी 2!" 
“* धर्म यानी कर्तव्य, नौकरी, इूयुटी "` '' 
“* आपका अभिप्राय है, असत्य कहो ओर असत्य सुनो ?'" 
““जिदा रहने का गुरुमंत्र है, नहीं तो सेठ नौकरी से निकाल देगा ।'! 
वे असमंजस में पड़ गए ओर मै भजन गाने लगा, ** माया महा ठगनी 
हम जानी ।'' 
सच के कई पहलू देखने को मिल रहे हँ । बचपन में मास्टरजी से 
बेत खाकर पदा था- 
सच कह, ज्ूठ मत॒ कह, 
चोरी मत कर, ईश्वर से डर। 
वह मास्टरजी का सत्य था। कल चौराहे पर देखा तो अदालत के 
सामने वकोल लोकपाल बडे मनोयोग से अपने गवाह को पटा रहे थे- 
ज्ूठ कह, सच मत॒ कह, 
विपक्षी वकील से मत डर। 
सुनकर मास्टर साहब के बेंत याद आ गए। वकील को सबक भूला 
हुआ नालायक विद्यार्थी समञ्ञने को मुद्रा में मेने ज्ञाडा, ^“ये क्या गलत- 
सलत पढ़ा रहे हँ, वकील साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि सच 
कह---'' 
वकील लोकपाल का ध्यान भंग हुआ। उनको नजरों ने चश्मे से 
ज्ञांका ओर मुञ्ञे अज्ञानी जानते हुए समज्ञाया, ““ भई, क्या तुम ओंख के 
सूरदास हो, देखते नहीं मेँ अपने गवाह को एजूकेट कर रहा हूं। उसे ज्ञान 
देरहाहूं।'' 
“पर यह ज्ञान तो आप गलत दे रहे है, वकील लोकपालजी ! " 
““ यह गलत क्या होता है ?'' लोकपालजी ने आंखें मिचमिचाई। 
"" यही, न्ुठ बोलने को कहना।'' मैने गर्व से बचपन का पाठ दोहरा 
दिया। 
^“ ओर सच बोलने को कहना ?'" 
“*"ठीक होता हे ।'' 
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बह मेरी आंखों में व्यंग्य से मुसकराए ओर सिर को थोडा-सा दा 
वाँ हिलाते हए निर्णय के स्वर में बोले, “फिर तो यह जेल जाएगा ।'' 

'"गलत काम करेगा तो जेल जाएगा ही ।'' 

“क्या जेल सिर्फ गलत काम करनेवाले ही जाते हँ 2"! 

“हां, बिलकुल ।'" 

^“ नहीं, मेरे बच्चे !'' वकील साहब ने पुचकारते हुए कहा, "सच 
बोलनेवाला भी जा सकता हे, अगर उनका वकील घोँचू हो तो, समञ्ञे!'" 

“^ तभी आप इसे गलत ज्ञान दे रहे हैँ ।'! 

“"गलत नहीं, सही । मै इस गवाह की रोजी -रोटी हूं । जिसका मुकदमा 
मेँ लड रहा हू वह मेरी रोजी-रोटी है। अब सच्चे को बचाऊगा तो 
सोचेगा, मै सच्चा था, इस वकील ने क्या किया । ्ूठा बचेगा तो दस जगह 
गुण गाएगा, उपहार देगा। तो शिरीमानजी, सवाल ज्ूठ-सच का हृं या 
रोजी-रोटी का ?'" 

लोकपालजी ने विजयी मुसकान से मेरी तरफ देखा ओर अपने 
तर्कज्ञान से चकित गवाह को पटाने लगे। मुज्ञे भी अदभुत ज्ञान कौ 
उपलब्धि हई थी। बचपन का सच किताबी निकला ओर यौवन का सच 
रोजी-रोटी से जुड़ गया। रामगोविदशंकर, लोकपाल ओर मास्टरजी के 
सच अलग-अलग हुए। 

[] 
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जंगल राज्य के शिखर न्यायालय में जब याचिकाओं कौ संख्या से 
रजिस्टर आतंकित हो उठा तो विशेष खंडपीठों, लोक अदालतों, पंचायत 
के जरिए हजारों मुकदमे निपराए गए; फिर भी कुक याचिका शिखर 
न्यायालय मे अंतिम निर्णय के लिए आई, जिनकी सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति 
माननीय शेर, न्यायमूर्ति माननीय बाज ओर न्यायमूर्ति माननीय मगरमच्छ 
जूरी के रूप में बैठे तो हजारो-लाखों की संख्या में जीव- जंतु इन महत्वपूर्ण 
मुकदमों को सुनने के लिए उपस्थित हुए। 

याचिका एक~ प्रथम याचिका सूअर ओर गधे की थी। सूअर का 
कहना था--हुजूर! गाय, बैल, हाथी, चीता आदि उच्च वर्ग के पशु मेरा 
तिरस्कार करते हैँ । मुञ्चे सूअर कहकर गाली देते है तथा मुञ्ञे अस्पृश्य 
मानकर मुञ्से भेदभाव बरतते है । मेरी न्यायालय से प्रार्थना है कि इन्दं 
सूअर कहने के लिए दंडित किया जाए तथा द्ुआद्ूत मिटाने के लिए इन्हे 
मेरे साथ भोजन करने का आदेश दिया जाए। हुजूर ! यह बेकवडं गधे का 
बच्चा भी मुञ्ञे सूअर कहता है । 

गधा--हजूर! गधा मेरा नाम नही, फिर भी मेरी जाति का अपमान 
करने के उद्देश्य से ये पशु मेरा उपहास करते हँ । सर! यह सूअर का 
बच्चा भी मुङञे गधा कहता है । एक ओर तो स्वतंत्रता का डंका पीटा जाता 
है, दूसरी ओर मेरी जुबान को लगाम लगाई जाती है । इससे मेरे मोलिक 
अधिकार का हनन होता है। मेरी न्यायालय से विनती है कि मु गधा 
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कहकर अपमानित न किया जाए, मेरी जुबान को लगाम न लगाई जाए 
ओर मुञ्चे मेरे सीग वापस दिलाए्‌ जाएं । 

मुख्य न्यायाधीश के पद से बोलते हुए शेर ने कहा--इनकौ शिकायत 
पर किसी को आपत्ति हो तो आगे आए। इसपर भीड से शृगाल आगे 
आया। 

माननीय न्यायाधिकरण! मँ सम्मानित वादी नंबर एक ओर दोसे 
पूना चाहता हूँ कि इन सूअर ओर गधा न कहा जाए तो क्या कहा 
जाए ? क्या इन्हे घोडा, गाय, छक्टुदर कहा जाए ? वंदनीय सूअरजी के साथ 
अन्य जीव भोजन कैसे कर सकते ह, क्योकि जितना विटामिनयुक्त भोजन 
यह लेते हैँ उतना दूसरे ह्‌ भी नहीं सकते। दूसरे, इनके भ्रष्ठ संस्कारो से 
एड्स का खतरा भी भरपूर है। प्रातःदर्शनीय श्रद्धेय गधानाथजी से मेरा 
निवेदन यह है कि विश्व-भर का इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े राजाओं, 
महाराजाओं, सम्रायो, चक्रवर्तियों, अधिकारियों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री ओर 
राष्ट्रपतियों ने अपने नाम की अपेक्षा अपने जातिसूचक शब्द मेँ ही गर्व 
अनुभव किया है ओर कर रहे हँ । यों तक कि जातिवाद के विरोधी ओर 
धर्मनिरपेक्ष बड़े-बड़े समाजवादी ओर साम्यवादी >ेताओं को उनके जाति- 
नामों से जाना जाता है। फिर गधों को तो हमारा समाज सदा सम्मान देता 
रहा है । मेरे विचार से उन्हें हीनभावना का शिकार नहीं होना चाहिए। 

तीनों न्यायाधीशों ने एक-दूसरे का मुंह ताका ओर याचिकादारों से 
कहा- आपके मामले में निर्णय सुरक्षित है। तब तक अंतरिम आदेश यह 
है कि भेदभाव मिटाने ओर स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए आप दोनों 
स्वच्छंदता से गलियों, सडको, चौराहों, पार्क आदि स्थानों पर निर्दर 
विचरण कीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा। इससे संपूर्णं जंगल में सूअरो 
ओर गधों का सम्मान ज्ललकेगा। यह न्यायालय यह भी आदेश देता है कि 
नगरपालिका नगर-निगम, ग्रामसभा्ँ आदि आपकी सुविधा ओर लोटन- 
संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नालियां गंदी रखेंगी, पाइपलाइने 
टूटी रखेगी ओर टूटी -फूटी सड़कों पर स्थान-स्थान पर मैले के ढेर करेगी, 
जिससे गंदी बनी रहेगी ओर आप लोग उसमे लोटकर यह प्रमाणित करते 
रहेगे कि जंगल में पूर्णं प्रजातत्र विद्यमान है । 

याचिका दो-बकरी की ओर से दायर की गई थी- 
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माननीय शिखर न्यायालय ! मँ अनुसूचित जाति की हूँ । इसके प्रमाण 
के लिए मने संस्कृत का कोश संलग्न किया हे, जिसमें प्राचीनकाल से मुञ्च 
अजा (अनुसूचित जाति) माना गया ह । मेँ शपथपूर्वक कहती हूँ कि पूज्य 
महात्मा गांधी कौ संगति से मने पूर्ण अहिंसा-व्रत अपनाया हुआ दै । अतः 
मै विशुद्ध शाकाहारी हू। मेँ दूध देती हूं जो बहुत लाभदायक होता हे। 
गाय भी शाकाहारी होने का दावा करती है, परंतु अहिंसा में उसकी आस्था 
नहीं रही है। वह सीगों ओर लातों का खुलकर प्रयोग करती हे । व्रह मेरी 
अपेक्षा घटिया भोजन भी कर लेती है; फिर भी उसको मान्यता अधिक है। 
वह अधिक सुरक्षित है। मेरा मांस जंगल के पशु तो खाते ही है, आदमी 
भी खाता है। इसकी शिकायत मुले उतनी नहीं है जितनी इस बात की कि 
यह आदमी मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरी खाल का तबला भी बजाता है 
ओर खुश होता है । मेरी माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि मेरी खाल का 
तबला बजने से रोकने ओर मेरी सुरक्षा करने का आदेश करें । 
न्यायालय की ओर से शेरसिंह ने कहा- प्रिय बकरीजी | आप पर 
जंगल-द्रोह का आरोप है। आपने ऊट से सोंठगांठ कर संसार के जंगलो 
का सफाया कर दिया है। इससे न मात्र प्रदूषण बढा है, बल्कि जंगल के 
जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मेरी ही जाति को देखिए-- 
पिंजडे, सर्कसों ओर चिडियाघरों से ही बची हुई है । फिर भी जीना चूकि 
आपका मौलिक अधिकार है, इसलिए यह न्यायालय आदेश देता है कि 
आपकी सुरक्षा भेडिया करेगा। वह आबादी में जाकर भी तुम्हारी रक्षा 
करेगा। तबला बजाने पर निर्णय सुरक्षित है । 
याचिका तीन-- तीसरी याचिका में केचुओं ने कहा- 
हजूरेआला ! हमें शिकायत यह है कि हमारे दवारा सुंदर सुंदर मछलियां 
को फैसाया जाता है ओर इसलिए हमें कोई भी पकड़कर कटे मे लटका 
देता है। जबकि हम तो शाकाहारी भी नही, विशुद्ध माट्याहारी हँ । हम 
किसी का कुछ नहीं  बिगाडते, फिर भी हमारे शत्रु है । इसलिए हमारी 
सुरक्षा का उपाय किया जाए ओर हमें विषकोष रखने के लाइसेंस दिए 
जारं । र 
जूरी का आदेश हुआ-ग्रिय क चुआजी ! हमें आपसे अनेक लाभ हे । 
व्यवस्था को उत्तम श्रेणी के केचुओं की सदा आवश्यकता रहती हे । 


निर्णय सुरक्षित है ° ६९ 





` इसलिए यह न्यायालय आदेश देता हे कि केचुओं ओर उनकी नस्ल का 
कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योकि तुम्हारी रीढ्‌ नहीं होती । 
इसलिए तुम्हे न विषकोष की आवश्यकता है न कोटि की । मछलियां 
फंसाने पर निर्णय सुरक्षित है । 

याचिका चार-- चौथी याचिका उल्लू कौ थी। इसमे न्यायालय से 
प्रार्थना की गई थी--हमारा जंगल राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 
यहां दूसरे जंगलो के जीव अपना व्यापार कर रहे है। महंगाई, गरीबी, 
पूसखोरी, अत्याचार पनप रहे हैँ । इसका प्रमुख ओर एकमात्र कारण है, 
सत्ता मे उल्लुओं की उपेक्षा। माननीय न्यायालय! लक्ष्मी मेर सिर पर ` 
विराजती हे । मेँ जहाँ जाऊंगा लक्ष्मी -वहँ जाएगी, मै जहां रहूंगा लक्ष्मी 
वहाँ रहेगी । मेँ घुप्प अँधेरे में देख सकता हूं। अनेक बोलियां बोल सकता 
हू। दिन मेँ मै इसलिए नहीं देखना चाहता कि इससे लक्ष्मी के उजागर होने 
ओर उनके शीलहरण होने की प्रबल आशंका है । इसलिए विद्वान्‌ कोआजी 
मेरे वकील होगे। आप जानते ही होगे कि न्याय कौ रक्षा के लिए काला 
रग कितना पावन है । प्रकृति ने विद्वान्‌ कोआजी को न्याय की रखवाली के 
लिए ही काला पैदा किया है। इस संदर्भ मे मुञ्ञे दो निवेदन करने हैँ कि 
हंस को न्याय का प्रतीक न माना जाए, क्योकि वह सफेद होता है ओर 
सफेदपोशों ओर बगुलाभगतों से जीवों का विश्वास उठ गया है । दूसरे, 
हंस न्याय के नाम पर घोर अन्याय करता हे, क्योकि वह दूध-का-दूध 
ओर पानी-का-पानी की आड्‌ मे दूध-दूध स्वयं पी जाता है ओर पानी 
रूपी सपरेटा दूसरों को छोड़ देता है । अतः काले कौओं को ही न्याय का 
प्रतीक घोषित किया जाए तथा सत्ता से उल्लुओं को चिपकाने के लिए 
पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जाए । सत्ता में उल्लुओं का प्रभुत्व जितना 
अधिक होगा, राज्य उतना ही संपन ओर विकसित होगा। 

इसके अतिरिक्त मेँ अपना एक मौलिक अधिकार भी मँगने की 
अनुमति चाहता हूं वह हे लक्ष्मी के साथ मेरी अर्थात्‌ उल्लुओं क पूजा। 
= गह जगह पर यह मंत्र लिखा जाए-“उल्लू है जहां, लक्ष्म 

वहां ' । 

न्यायालय न निर्णय लिया--उल्लूजी कौ याचिका सुनने ओर विद्वान्‌ 

कौआजौ की वकालत के ाद्‌ यह न्यायालय इस निष्कर्षं पर पहुंचा है कि 
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इसलिए यह न्यायालय आदेश देता है कि केचुओं ओर उनकी नस्ल का 
कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योकि तुम्हारी रीढ नहीं होती। 
इसलिए तुम्हे न विषकोष की आवश्यकता है न कटि कौ। मछलियां 
फंसाने पर निर्णय सुरक्षित हे । 

याचिका चार- चौथी याचिका उल्लू को थी। इसमें न्यायालय से 
प्रार्थना की गई थी- हमारा जंगल राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 
यहाँ दूसरे जंगलों के जीव अपना व्यापार कर रहे हैँ । मर्हेगाई, गरीबी, 
घूसखोरी, अत्याचार पनप रहे हैँ । इसका प्रमुख ओर एकमात्र कारण है, 
सत्ता में उल्लुओं कौ उपेक्षा। माननीय न्यायालय! लक्ष्मी मेरे सिर पर 
विराजती है। म जहाँ जाऊँगा लक्ष्मी ` वहाँ जाएगी, मेँ जहाँ रहुंगा लक्ष्मी 
वहाँ रहेगी । मँ घुप्प अंधेरे मे देख सकता हूं। अनेक बोलियां बोल सकता 
ह| दिन में मेँ इसलिए नहीं देखना चाहता कि इससे लक्ष्मी के उजागर होने 
ओर उनके शीलहरण होने की प्रबल आशंका है । इसलिए विद्वान्‌ कौआजी 
मेरे वकील होँगे। आप जानते ही होगे कि न्याय की रक्षा के लिए काला 
रंग कितना पावन है। प्रकृति ने विद्वान्‌ कोआजी को न्याय को रखवाली के 
लिए ही काला पैदा किया है। इस संदर्भ में मुञ्ञे दो निवेदन करने हँ कि 
हंस को न्याय का प्रतीक न माना जाए, क्योकि वह सफेद होता है ओर 
सफेदपोशों ओर बगुलाभगतों से जीवों का विश्वास उठ गया है । दूसरे, 
हंस न्याय के नाम पर घोर अन्याय करता है, क्योकि वह दूध-का-दूध 
ओर पानी-का-पानी की आड में दूध-दूध स्वयं पी जाता है ओर पानी 
रूपी सपरेटा दूसरों को छोड देता है । अतः काले कओं को ही न्याय का 
प्रतीक घोषित किया जाए तथा सत्ता से उल्लुओं को चिपकाने के लिए 
पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जाए । सत्ता मे उल्लुओं का प्रभुत्व जितना 
अधिक होगा, राज्य उतना ही संपन ओर विकसित होगा। 

इसके अतिरिक्त मै अपना एक मौलिक अधिकार भी मोँगने की 
अनुमति चाहता हूँ वह है लक्ष्मी के साथ मेरी अर्थात्‌ उल्लुओं की पूजा। 
इसके लिए जगह-जगह पर यह मंत्र लिखा जाए-" उल्लू हे जहां, लक्ष्मी 
हे वरहो ' । 

न्यायालय ने निर्णय लिया--उल्लूजी कौ याचिका सुनने ओर विद्वान्‌ 
कौओजी कौ वकालत के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्षं पर पहुंचा है कि 


७९ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


ह च 


जंगल राज्य के कल्याण ओर संपननता के लिए सत्ता मे उल्लुओं को 
आरक्षण दिया जाए तथा लक्ष्मी कौ प्राप्ति के लिए उनकी पूजा-वंदना की 
जाए । हंस ओर हंस किस्म के जीवों को न केवल सत्ता से हटा दिया जाए, 
अपितु उनको पूर्णरूप से मिटा दिया जाए; जिससे उल्लुओं को कभी कोई 
खतरा पैदा न हो। न्याय कौ रक्षा कौओं को सौंपी जाए ओर चील-गिद्ध 
उसके सहयोगी बनाए जाँ । न्याय की उचित रक्षा के लिए कौओं को यह 
अधिकार भी दिया जाता है कि वे चाहं तो हजारों वर्ष हड़ताल रखकर 
न्यायालयों मे कामकाज न होने दँ । हां, हडताल के दौरान तारीखं लगती 
रहेंगी । पेशकार नियमानुसार पेशी वसूलते रहेंगे ओर कौआगण अपने 
मुवक्किलों से पारिश्रमिक लेते रहेंगे तथा न्याय कौ रक्षा करते रहेगे। 
उल्लुओं कौ बोली को मान्यता देने का निर्णय सुरक्षित रहेगा। 

याचिका पांच-- पांचवीं याचिका मच्छरों ने दायर की थी- 

माननीय शिखर न्यायालय! हमें आदमी से शिकायत है । इसने सारे 
जंगल काट-काटकर पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया है । जंगली जीवों का 
अस्तित्व भी खतरे मे पड़ गया है । यह आदमी दुनिया को मिटाने पर तुला 
हे। लगता हे, न्यायालय भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योकि यह 
सो / फोर्स / गोल्ड के बल पर सनूत मिटा देता है, गवाहों को खरीद 
लेता है या मरवा देता है, दोनों ओर के वकीलों (पेशकारों) ओर न्यायाधीशों 
को खरीद लेता है ओर जैसा चाहता है, अपने पक्ष मे निर्णय करा लेता हे। 
परंतु ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसका खून पिरगे ओर उस 
खून से पेड-पौधे सीचकर जंगल हरा-भरा बनाएेगे । हम न्यायालय से उस 
दुष्ट आदमी के खून से पौधों को सीचने कौ अनुमति चाहते हँ । 

इस याचिका पर विचार होने ही वाला था कि न्याय के रक्षक कओं 
ने हडताल कर दी। बताया जाता है कि वह हड़ताल अभी चल रही हे। 
अतः कुछ अन्य याचिकां फाइलों में दबी पड़ी है । जंगल (राज्य) उजङ़्‌ 
रहा है । पेशी चल रही है । कौए न्याय कौ रक्षा कर रहे ह । 

[] 
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जस्टिस हैदर अपनी निजी जिदगी में काफी दिलचस्प आदमी ्है। ` 


अदालत में होते हैँ तो वाकई न्याय की मूर्तिं दिखाई देते हँ, घर पर होते 
हँ तो अच्छे-खासे मूर्तिभंजक बन जाते हँ ओर हम जो उनके बचपन के 
मुंहलगे हैं, साथ खेले, साथ पदे-लिखे, साथ जवान हुए, साथ बटे हुए 
ओर साथ मरेगे भी, जैसाकि अभी तक उनका-हमारा इरादा है, कई बार 
उनसे ठिठोली भी कर लेते हैँ । उन्हें कई बार यह पछतावा होता है कि 
वह न्यायमूर्ति क्यों हुए, खालिस पत्थर की मूर्तिं क्यों नहीं हुए। अगर 
। खालिस पत्थर की मूर्तिं हए होते तो आज अदालत की ऊँची कुरसी पर 
बेठे जक न मार रहे होते। किसी शिव मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर 
की इससे भी ऊँची कुरसी पर विराजमान होते ओर सारी दुनिया में अपने 
सेवक पुजारी के इशारे पर नाच रहे होते। लेकिन किस्मत बनानेवाले का 
क्रूर मजाक देखिए कि उसने जस्टिस हैदर को पत्थर कौ मूर्तिं बनाकर 
मंदिर में स्थापित नहीं किया, न्यायमूर्ति बनाकर अदालत के सिंहासन पर 
ला धरा। उनका खयाल है कि मूर्मि वह भी है ओर मूर्ति वह भी है, जो 
मंदिर मेँ रखी है, पर जो श्रद्धा ओर सुख मंदिरवाली मूर्ति को प्राप्त है, 
न्यायालय में सजाई गई हम जैसी मूर्तियों को नहीं । 

जस्टिस हैदर को कुछ ओर भी आपत्तियाँ ह । हम चुपके से आपके 
कान मेँ बतार्णँ कि वह जब भी ईजी मूड में होते है, यही कहते हँ कि 
कानून ओर न्याय के साथ जितना अन्याय बुद्धिजीवियों ने किया, शायद 
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हौ किसी ओर ने किया हो, बुद्धिजीवियों के वारे मे जस्स हैदर की 
राय हमेशा ही खराब रही है, उन्हे हमेशा ही आशंका लगी रहती हे कि 
इस प्रजाति के लोग पता नहीं कब किसके वारे मेँ क्या कह दे; क्योकि न 
तो इनके मुंह को लगाम होती है ओर न कलम को। अब आप यही 
देखिए कि किसी मनचले बुद्धिजीवी ने पता नहीं किस सनक में कह 
दिया कि कानून अधा होता है । जबकि जितनी आंखें कानून के चेहरे पर 
होती है, उतनी संसार-भर मेँ किसी के चेहरे पर नहीं होती जस्टिस 
हैदर अकसर कहते हैँ, भला बताइए तो सही, कानून अंधा होता तो 
उसके माध्यम से न्याय कैसे किया जा सकता हे ? वह जोर देकर कहते 
ह, कानून अंधा नहीं होता है, समाका होता है। अगर हम बुद्धिजीवियों 
के भर में आकर उसे अंधामानलेंतो न्याय को अंधे के हाथ कौ लाठी 
मानना हमारी मजबूरी होगी, ओर अंधे के हाथ की लाठी आप जानते ही 
है, क्या गुल खिला सकती है! जस्टिस हैदर इस कहावत ओर इसके 
गदनेवाले के सख्त विरोधी हैँ । वह उस तथाकथित बुद्धिजीवी के भी 
कड़े आलोचक हैँ, जिसने नशे की ज्ञोंक में नेपर की उड़ाते हए कभी 
कह दिया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैँ । जस्टिस हैदर का 
कहना है कि जितने छोटे हाथ कानून के होते हैँ, शायद ही किसी ओर 
के होते हों। उन्हें तो कई बार एेसा भी आभास हुआ, मानो कानून के 
हाथ होते ही नही, वह लुंजा होता है । उनके अनुसार अगर कानून के 
दसपच सेंटीमीटर लंबे हाथ होते भी हों तो वह शहर -शहर बिखेरे उन 
जेबकतरों के हाथों से लंबे तो हरगिज नहीं है, जो हमारी-आपकी जेब 
भी काट लेते हैँ ओर भनक भी नहीं लगने देते। ये जेबकतरे समाज के 
हर क्षेत्र मेँ अपने लंबे-लंबे हाथ लिये घूम रहे हैँ ओर दिन-रात कानून 
के छोटे हाथों को चुनौती दे रहे हैँ, परंतु कानून के ठिगने हाथ इन 
जेबकतरों के लंबे हाथों का बाल बाँका नहीं कर पा रहे है । इसीलिए 
जस्टिस हैदर का खयाल है कि दुनिया में बुद्धिजीवियों से ज्यादा मूर्ख 
ओर मसखरा कोई नहीं होता। इन्हें जो महारत तिल का पहाड़ ओर पर 
का कौआ बनाने में हासिल है, वह किसी ओर को नहीं। 

एक बार जस्टिस हैदर ने एक बहुत ही दिलचस्प घटना का ब्योरा 

दिया था हमे । इससे पहले कि हम वह घटना दोहरा, यह बताते चलें 
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कि जस्टिस हैदर के विचार में भारत एक बहुत बडे शफाखाने यानी कि 
अस्पताल अथवा चिकित्सालय के समान हे, जहो जितने रोगी हैँ, उतने 
ही डोंक्टर; बल्कि रोगी कम हैँ ओर डोक्टर अधिक! वह कई बार अपने 
मित्रों को मशविरा दे चुके हैँ कि अगर खुशकिस्मती या बदकिस्मती से 
कभी आप बीमार पड़ जाएँ तो भूलकर भी आप इसका वर्णन किसी सेन 
करें; क्योकि आपके अधरों से बीमारी कौ बात निकली नहीं कि आपके 
आसपास घात लगाए डोंक्टरों ने आपको दबोचा नहीं । जान-पहचान हो 
नहो, परिचय हो यान हो, कोई भी आपके सामने अपना खानदानी 
बल्कि सौ पुश्तों का आजमाया हुआ नुस्खा पेश कर देगा। मान लीजिए, 
आप बस में यात्रा कर रहे है, अचानक सड़क के गड्ढे में पहिया जा 
पडने से बस को ज्ञटका लगा, आप उछछले, आपकी पीठ ज्लटका लगने से 
दर्द करने लगी ओर आपके मुंह से न चाहते हुए भी सिसकी निकल गई 
तो जानते हैँ, एेसे मेँ आपके साथ क्या हो सकता है; बराबर में बेठा 
व्यक्ति आव देखेगा न ताव, इट अपना हाथ आपकी पीठ पर इतने प्यार 
से धर देगा जैसे पीठ आपकी नहीं, आपके सहयात्री को हो ओर 
सहानुभूतिपूर्वक आपसे कहेगा- 

** दर्द होता है, भाई. -कहोंँ-कहां, क्या यहाँ ?'' वह आपकी पीठ 
को अपने लंबे हाथों की गलियों से टटोलेगा ओर ज्ञट आपको बिन 
मोगे सुञ्ञाव देगा-'“पिसी हुई हल्दी की फंकी लगाकर, एक गिलास 
मरम-गरम दूध पी जाना सोते समय, दर्द समाप्त! लाख बार का आजमाया 
हुआ नुस्खा है, भाई." 

आप इन पुश्तैनी डोंक्टर साहब कौ ओर भयभीत दृष्टि से देखेंगे, 
` लेकिन इस बीच वह दो-चार अचूक दवाइर्यां ओर आपके सामने पेश कर 
चुका होगा। आप हल्दी को रद्द करेगे तो वह पलटकर हल्दी से अंबा 
हल्दी पर आ जाएगा ओर जब आप अपनी जान द्ुडाने के लिए तर्क दँगे 
कि भाई साहब, असली अंबा हल्दी अब मिलती कहां हे, अगर चीज है, 
नकली है तो उसका असर क्या खाक होगा। तो वह सज्जन आपका 
वाक्य समाप्त होने से पहले ही अपना लंबा हाथ आपकी पीठ कौ ओर 
पुनः बढ़ाते हुए नहले पर दहला मारेगे- आजकल हल्दी नकली है तो 
दर्द भी नकली है, भाई मेरे! दर्द नकली होयान हो, आपकी पीठ तो 


७४ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


ध निचित होकर एक फंकी हल्दी की लँ ओर 
ऊपर से गरम-गरम दूध पी ले, भगवान्‌ ने चाहा तो आपकी नकली पीठ 
असली पीठ मे बदल जाएगी । यह कहकर वह अपना लंबा हाथ खीचकर्‌ 
फिर अपने कोट कौ जेब में वंस लेगे। 

जस्टिस हैदर पूते है "अब आप बताइए, कोई एेसा कानून है 
जो उनके हार्थो को अनधिकृत तौर पर आपकी पीठ टटोलने से रोक 
सके ? एेसे लंबे हाथों के सामने कानून लुंजा रह गया कि नहीं ?'" 
हमारे दिल में गुदगुदी-सी हई । पूरा, ““ जस्टिस हैदर, बात तो आप 
सही कह रहे है, पर इसका कोड संदर्भ, कोई पृष्ठभूमि तो बताएं ?" 
जस्टिस हैदर ने अपना बिन बालोवाला सिर प्यार से सहलाया। 
बोले- "कुछ ही समय पहले एक सडकछाप डोक्टर को दंडित कर जेल 
भेजा था.पर आप तो जानते ही हैँ, जेबकतरों के हाथ कानून के हाथ से 
ज्यादा लंबे होते हैँ "`हुआ यह कि पिछले कई वर्षो से अदालत में एक 
मुकदमा विचाराधीन था। मुद्दई ने अदालत मं प्रार्थना-पत्र देते हुए आरोप 
लगाया था कि अमुक पुत्र अमुक ने, जो बसों-मोटरों मे सुरमा बेचने का 
धंधा करता है, अपनी चिकनी -चुपडी बातों से धोखा देकर मेरे हाथों 
सुरमा बेचा, जिससे मेरी आंखों कौ ज्योति जाती रही । यह मुकदमा एक 
न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश तक होते हुए कुछ समय पूर्व मेरे सामने 
आया। गवाह पेश हए, सबूत पेश हुए, सफाई दी गई, जिरह हुई ओर 
अंत में आदेश लिखने की नौबत आई.“ '! 
जस्टिस हैदर उस दिन सचमुच बडे ईजी मूड में थे। बोले- 
^“ मुद्द्ई की ओर से अदालत को वह टेप भी सुनाया गया जिसमें सुरमा 
बेचनेवाले अमुक पुत्र अमुक कौ आवाज सुरक्षित को गई थी ।'" 
आ गयाआ गया, असली "असली "असली । असली सुरमेवाला 
आ गया। असली सुरमा भँसेवाले मशहूर वैद्य का। खालिस ममीरे से 
तैयार किया गया है, भाईयो, बहनो, खालिस ममीरे से। फूला हो, जाला 
हो, सफेदी हो, नाखूना हो, आंख की ज्योति कम हो गई हो, ज्यादा हो 
गई हो, आंख दुखने आई हो, आंख से पानी बहता हो, चौध लगती हो, 
चमक लगती हो, मोतिया का पानी उतर रहा हो, पलक ङ्जडती हो, 
खड़क होती हो, पास की नजर खराब हो, दूर कौ खराब हो, कोई भी 
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रोग हो, हमारा असली ममीरेवाला सुरमा लीजिए ओर आंखों का हर रोग 
दूर कीजिए" पांच रुपए--पांच रुपए्‌। 

कुछ क्षण आवाज रुकती है, टेप फिर बजता हे- हां तो भाइ्यो, 
आंखवाला तेरे जोबन का तमाशा देखे : आंखें नहीं तो कुछ भी नही, 
हाथ उठाइए, पैसे बढाइए, लीजिए" लीजिए ".ज्जिञ्ञकिए नहीं, "घर आया 
नाग न पूजे बांबी पूजन जाए'। मैँ आपके चरणों में उपस्थित हूं। किसी 
वैद्य, हकीम, डाक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं "आंख कौ हर 
बीमारी का अचूक इलाज है यह सुरमा लीजिए लीजिए पांच रुपए, 
पांच रुपए, पांच रुपए! 

'" आप देख रहे हँ कि कितनी कुशलता से धोखा दिया हे इसने 
ओंख के रोगियों को। अपने लंबे हाथों से कितने गरीब लोगों को जेबें 
काटी होगी इसने- क्या इसके हाथों से ज्यादा लंबे हँ कानून के हाथ" ?"! 

जस्टिस हैदर, जो काफी ईजी मूड मेँ थे, एकदम गंभीर हो गए। 
बोले, "असली ममीरेवाले सुरमे को केमिकल टेस्ट के लिए भेजा गया, 
रिपोर्ट आई कि कोई विशेष घातक चीज नहीं पाई गई है इसमे, कितु 
नेत्ररोग विशेषज्ञों का मानना था कि कोई भी सुरमा, चाहे वह असली 
ममीरे का हो अथवा नकली ममीरे का, आंखों को क्षति पहुंचा सकता 
है.--जबकि सफाई में अमुक पुत्र अमुक का कहना था कि सुरमा बेचने 
का यह धंधा उसके परिवार में आज से नहीं, बाप-दादा के समयसे हो 
रहा हे। कोई भी उसे लगाने से अंधा नहीं हुञा। अमुक पुत्र अमुक हाथ 
जोड़कर विनती कर रहा था-इसमें अपन के सुरमे का कोई दोष नहीं है, 
माई बाप, उसकी आंखों का कोई दोष हो तो हो, हमारा तो सारा जीवन 
बस में लते ज्ञोटे खाते गुजर जाता है, माई बाप। पहले मेरा बाप इन्हीं 

सों मेँ यह असली ममीरेवाला सुरमा बेचता रहा, उससे पहले मेरा दादा 

ओर अब मैँ। कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, माई बाप। चाहे 
तो आप भी तजुरबा कर लें"-एक बार लगा ओर देखें, कैसी चमकने 
लगती हैँ आंखें चिराग की तरह !'! 

अदालत दर्शकों से खचाखच भरी थी। 

जस्टिस हैदर बता रहे थे, "यह अपने ढंग का पहला मुकदमा था, 
जब कानून के हाथ किसी बस-टैपू मार्कां दवा-विक्रेता तक पहुंचे थे। 
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तब मुञ्ञे लगा था कि सचमुच कानून के हाथ लंबे होते हैँ । यह हाथ 
सुरमे के नाम पर बस यात्रियों को ठगनेवाले एक अवैध धंधेबाज तक जा 
पहुचे थे। जस्टिस हैदर कौ राय में यह मामला खुली सजा का था। 
अमुक पुत्र ने अपनी लफ्फाजी ओर माल बेचने की कला में माहिर होने 
के कारण बस यात्रियों को धोखा दिया। अपने द्वारा निर्मित सुरमे को 
आंखों कौ हर बीमारी की अचूक दवा बताया, बस यात्रियों को गुमराह 
, कर उनसे पैसे एठे तथा एक व्यक्ति कौ नयन-ज्योति को हानि पहुंचाने 
का अपराध किया। सारे साक्ष्य अमुक पुत्र अमुक के विरुद्ध थे।'' 

जस्टिस हैदर ने उसे सात वर्ष के लिए नाप दिया। लेकिन इससे भी 
रोचक, किंतु गंभीर घटना यह नहीं, वह थी जो जस्टिस हैदर के सामने 
सुरमा-विक्रेता को जेल भेजने के बाद आई-- 

जस्टिस हैदर के अनुसार, सुरमा-विक्रेता अमुक पुत्र अमुक को 
जेल भेजने के बाद उन्हे पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच ही कानून के 
हाथ बहुत लंबे हैँ । वह बस मेँ अवैध रूप से दवाई बेचनेवाले को भी 
कभी-न-कभी पकड़कर न्यायालय के कटघरे मेँ खड़ा कर सकता ह। 
उन्होने इस केस में अपना निर्णय देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से सिफारिश 
भी की कि अनधिकृत तौर पर दवार्णँ बनाने तथा बेचने पर प्रतिबंध लागू 
कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए ताकि कानून के लंबे हाथ 
समाज से इस गंदगी का सफाया कर स्के `लेकिन ` 

लेकिन जस्टिस हैदर उस दिन फिर आश्चर्य मे पड गए जिस दिन ` 
सुरमा-विक्रेता अमुक पुत्र अमुक के मामले मे निर्णय सुनाकर घर आए। 
हआ यों कि जस्टिस हैदर की पत्नी पंद्रह दिन अपने मायके में रहकर 
उसी दिन वापस आई थीं । शाम करीब सात बजे टेन स्टेशन पर पहुंची तो 
वह सीधी घर आई। जस्टिस हैदर तब डाईगरूम मे बेठे कुछ फाइलें 
उलर-पलर कर रहे थे। पत्नी से कुशलक्षेम पूछा ओर फिर अपने काम 
मे व्यस्त हो गए। श्रीमतीजी साथ लाया सामान खोलने लगीं तो जस्टिस 
हैदर की नजर अचानक एक छोटी-सी शीशी, पर पड़ी । चौककर बोले 
जस्टिस हैदर, "“ यह क्या लेकर आई हो, बेगम ?'! 

उत्तर मिला, "सुरमा हे, सुरमा है । गाडी में बेच रहा था..बहुत ही 
बदिया है, एकदम धुंध साफ कर देता है ओर कुछ ज्यादा महगा भी 
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नही, केवल पांच रुपए का." 
जस्टिस हैदर को लगा, मानो कानून के हाथ फिर छोटे हो गए 


हों शत्रो में जेबकतरों को तुलना में। वह 
.-समाज के विभिन क्षेत्रों मेँ सक्रिय जेनकतरों (९ 
न्याय किसे ओर कैसे दे 2 जस्टिस हैदर ने सोचा ओर फिर फाइलों में 


गुम हो गए। ह 
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हमने तो अवकाश प्राप्त करते हुए किसी अधिकारी को इतना खुश 
होते कभी नहीं देखा, जितना उस दिन मुख्य दंड न्यायिक अधिकारी श्री 
पी.एल. सक्सेना खुश थे। जितने वे खुश थे, उतना ही हम अचंभित। श्री 
. सक्सेना वर्तमान से निवर्तमान हो रहे थे। क्या यह उनके लिए खुशी की 
बात हो सकती थी। पहले वह कभी-कभी किसी बीमारी-आजारी में 
अवकाश लेते थे, अब उन्हें हमेशा के लिए स्थायी अवकाश पर भेजा जा 
रहा है, क्या यह उनके लिए प्रसनता का विषय हो सकता है ? 

हो, हम जानते ह, श्री सक्सेना का स्वभाव ही कुछ एेसा हे । जब 
तक वह न्याय की कुरसी पर बेठे रहे, मुख्य दंड न्यायिक अधिकारी बने 
रहे, अकसर यही कहते रहे कि वह इस व्यवस्था के साथ एडजस्ट नहीं 
कर पा रहे हैँ। उस शाम जब वह अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने 
लोन में जाडं कौ धूप सेक रहे थे, हमसे बोले, “* भाई, मोहनदासजी । 
आप तो हमारे जिगरी दोस्त है, हम सच-सच आपसे बताते है, जब तक 
हम ज्यूडीशियल मजिर्टेट रहे, हमें एेसा लगता रहा मानो हम पुलिस या 
दो प्रतिद््ी पक्षों के हाथों का 'दटूल' हँ, एक हथियार हैँ लोगों की 
आपसी रंजिश निकालने ओर उन्हे सिद्ध या रद्द करने का। अब अवकाश 
प्राप्त किया तो सुख से हैँ!" कुछ देर रुककर वह फिर बोले-'* आप 
मानँ या न मानें, मोहनदासजी । हमारे यहां हर चीज का दुरुपयोग होता 
हे । सदुपयोग तो होता ही नहीं किसी चीज का। अब आपसे क्या बता 
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हम कि किस-किस चीज का दुरुपयोग नहीं होता है यँ! वादीगण 
कानून का दुरुपयोग करते हैँ, अफसर अपने अधिकारों का दुरुपयोग 
करते हँ । सत्ताधारी सत्ता का दुरुपयोग करते हैँ, कर्मचारी इयूटी के समय 
का दुरुपयोग करते हैँ ओर हद तो यह है, मोहनदासजी, कि पतिदेव 
पत्नियों का दुरुपयोग करते रहते हँ ओर कोई भी उनकी पूंछ का बाल 
टेढा नहीं कर पाता।'' 

^* आप सच कहते हे, '' हमने अवकाशप्राप्त न्यायिक दंड "अधिकारी 
की "हां" में ' हां" मिलाई। अब यही देखिए ना कि रीति-नीति बनानेवाले 
तक शब्दों तक का दुरुपयोग करने से नहीं चूकते, सेवानिवृत्ति को 
अवकाशप्राप्ति कहा जाता है । एक एेसी स्थिति को, जिसमें कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता, बल्कि जो प्राप्त है उसे भी गवा दिया जाता है, कहते हैँ 
अवकाश प्राप्त करना। मजाक नहीं लगता यह सन। तभी तो भाई कबीराजी 
ने कहा था- 

रगी को नारंगी कहँ, नकद माल को खोया। 
चलती को गाड़ी कहं, देख 'कबीरा' रोया ॥ 

श्री सक्सेना उक्त पवितां सुनकर थोडा हंसे, बोले, '" लोगों के इस 
व्यवहार पर रोने के अलावा ओर किया ही क्याजा सकता है? लेकिन 
हम अवकाश प्राप्त करने पर रोए नही, हंसे। वाकई हमें लगा जैसे हमें 
वह चीज प्राप्त हुई जो आज तक प्राप्त नहीं हुई थी, यानी द्ुट्री, 
मुस्तकिल छुट्टी । आप तो जानते ही हँ, मोहनदासजी, कि न्यायिक दंड 


अधिकारी थे, ओर हमारा मुख्य काम था दंड देना। दंड देना अपराधियों 


को, चोरों-उचक्कों को, उठाईगीरों को, बदमाशों ओर हत्यारों को। पर 
हम दंड में नही, क्षमा में विश्वास करते रहे। क्यों, हम आपको बताते 
ह |*' 

कुछ क्षण चुप रहकर श्री सक्सेना फिर बोले, ''हमारा पक्का 
अनुमान रहा है कि न्ब प्रतिशत मुकदमे जो विभिन धाराओं के अंतर्गत 
अदालतों में लाए जाते हैँ, बनावटी, इुठे ओर फर्जी होते हैँ । आपसे 
बताया था कि कानून का जितना दुरुपयोग हमारे देश में होता है, उतना 
शायद ही कहीं होता हो। 


“जब तक मुख्य दंड अधिकारी रहे, निरंतर एेसा लगता रहा कि 


८० ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


मानो हम दो पक्षों के बीच की दुश्मनी निकालने का माध्यम मात्र हों 
अथवा पुलिस के हाथ का टूल" हों। आबकारी एक्ट कौ धारा २५, 
अवैध शस्त्र अधिनियम की धारा ६०, हत्या के इरादे से हमलावर होने 
की धारा ३०७ तथा ओर भी कितनी ही एेसी धाराँ है, जिनका दुरुपयोग 
या तो वादीगण अपने विरोधियों से दुश्मनी निकालने के लिए करते हैँ, 
अथवा पुलिस अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए, या फिर दोनों मिलकर । इसमें 
आप चाहे तो दहेज विरोधी अधिनियम को भी जोड सकते हैँ ।'' 

बात हलके-फुलके ढंग से चलकर काफी गंभीर हो गई थी। श्री 
सक्सेना का विचार था कि नन्ने प्रतिशत मुकदमे या तो पुलिस प्लान 
करती है या वादीगण अपनी दुश्मनी निकालने के ठोकते हैँ अदालत मे। 

“एक बार तो गजब ही हो गया, '" श्री सक्सेना कोई पुरानी घटना 
याद्‌ करते हए बोले, “"एक व्यक्ति ने अपने विरोधी को फंसाने के लिए 
स्वयं अपनी पिडली में तमंचे से गोली मार ली ओर धारा ३०७ के 
अंतर्गत थाने मेँ रिपोर्ट लिखा सरकारी अस्पताल के डोंक्टर से जँच- 
सर्दिफिकेट लेकर आ धमका अदालत मेँ "कानून के ज्ञाता वकौल उसके 
सहायक । बताइए, एेसे में मुख्य दंड अधिकारी क्या करेगा, व्यक्ति घायल 
दै, सबूत ओर साक्ष्य उसके पक्ष मे हँ, तब "तब “बताइए, मोहनदासजी, 
अदालत क्या कर सकती है ? विरोधी से दुश्मनी निकालने में उसको मदद 
ही करेगी ना----न्यायाधीश तो कानून की पुस्तक, सबूत ओर साक्ष्य से 
बेधा होता हे। 

‹“ '.**- अने स्साले! बांस की भीगी हुई चम्मच से दो-चार जड्वा 
ले नंगी पीठ पर-फिर ने जानी या अदालत ने जानी, ससुरे को जेल न 
भिजवा दिया तो मुँह नहीं दिखाऊगा कोर्ट -कचहरी मे| वकोल अपने 
मुवविकल को थपकी देता है। यह मुवक्किल, जिसकी मामूली कहा- 
सुनी किसी से किसी साधारण मामले को लेकर हो गई हे। बस, फिर 
क्या था, वकील साहब ने सलाह दी, वादी को रंजिश निकालने का इससे 
बेहतर रास्ता कोई ओर नहीं सूञ्चा। वकोल साहब ने नंगी पीठ पर 
धड़ाधड पँच-सात नेत लगाए, पुलिस मे घूस देकर रिपोर्ट लिखाई, 
डोकटर से नोट ज्ञाडकर चोटें दर्ज कराई । मुकदमा तैयार । रहे गवाह, तो 
गवाह का क्या है जी, अपने प्यारे भारत देश मे, कुछ ओर मिले न मिले, 
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मुरदे को कफन ओर मुकदमे को गवाह तो मिल ही जाता हे । अन रंजिश 

मे फंसाए गए साहब जो रै, जेल तो जारणेगे ही; क्योकि सबूत ओर साक्ष 

उनके विरुद्ध गए हैँ तो क्यों, मोहनदासजी, न्यायिक दंड अधिकारी दो 

पक्षों के बीच की रंजिश निकालने का माध्यम बना कि नहीं बना ?"" 
बात आश्चर्यजनक थी, लेकिन सच थी। 

‹"अब यह है ना दरोगा गँडासिंह,'' श्री सक्सेना ने खाकी वरदी 
डटे सामने से आ रहे एक पुलिसवाले की ओर इशारा किया। बोले, 
““इस दरोगा गैँडासिह ने, भगवान्‌ ज्जुठ न बुलवाए तो, कम-से-कम सत्तर 
मुकदमे हमारी अदालत में दायर किए होगे, अवकाशप्राप्ति के दिन 
तक. । उनमें से कितने सच्चे हैँ, इसका हाल तो ईश्वर ही जानता होगा 
या दरोगा गैंडासिंह।'' श्री सक्सेना ने आदमी भेजकर गेँडासिंह को सड़क 
से खीच बुलवाया । बातों का आदान-प्रदान जारी रहा। 

“^ वयो भाई, दरोगा गैँडासिह ! वह जो तुमने लास्ट में एक अभियोग 
दाखिल किया था, एक व्यक्ति के पास से एक देसी तमंचा ओर दो 
जीवित कारतूस बरामद होने का, अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत, क्या 
सचमुच यह बरामदगी हुई थी ?' 

दोगा गैँडासिह अपनी लंबी-घनी मूं के बीच हंसा। बोला, 
` ““बरामदगी तो हुईं थी, हजूर, सरकारजी, पर कैसे हुई थी यह मत पूषछो 

जी ०००? 

"अरे बताओ तो, ओैँडासिंह। अब हम कोर्ट पद पर थोडे है, 
अवकाशप्राप्त है ।'' श्री सक्सेना ने निश्चित भाव से दरोगा गैँडासिंह को 
तसल्ली देते हए कहा। दरोगा गैँडासिह बत्तीस दतो कौ बत्तीसी खोलकर 
हंसा। बोला-'“वह बात यह थी, सरकार, वह जो गाँव हे ना इंगरवाला 
गैर आबाद, वहो एक सज्जन प्रकाशवीर, बडे ही भले आदमी हैँ, साब, 
अपन का उठना-वैठना है उधर। क्या हुआ, अन हम आपको सुनाते 
यह किस्सा" '" 

हम ओर निवर्तमान सी.जे.एम. सतर्क होकर बैठ गए्‌। दरोगा गैँडासिह 
बोला, '“वह बात यह हुई, सरकार, कि इसी गाँव मेँ यह छोकरा 
रहता है जो इस मुकदमे का अभियुक्त हे, भोलाराम, पुत्र केदारनाथ, 
जाति ब्राह्मण, उग्र पच्चीस वर्ष, निवासी ग्राम इंगरवाला गैर आबाद । क 
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दरोगा ने अपनी आदत के अनुसार कानून की भाषा का उपयोग 
बल्कि दुरुपयोग किया, ओर अपना बयान जारी रखा, ““ तो सरकार, 
घपला यह हआ कि लोड प्रकाशवीर की छोकरी पर रञ्च गया। दोनों 
ओर से आख लड़ी, जवान जोड़ा था, बस, नेंध गया प्रेम की डोर 
मै .ओर वह तो आप जानते ही है, सरकार, कि इश्क ओर मुश्क छुपाए 
नहीं छुपा करता हे, बात निकली तो प्रकाशवीर के कानों तक भी पहुंची । 

"बहुत दिन तो वह मामले को दबाए रहे, सरकार, बिरिया को 
समञ्ञाया, छोकरे को धमकाया; पर जवानी की चटी उतरती काँ है, 
सरकार! दुखी हौ गया प्रकाशवीर तो एक दिन अपने से बोला, "यार 
गैडासिह, कुछ करो, नहीं तो सारी इज्जत-आबरू दांव पर लग गड है 
मेरी "बिरिया तो हाथ से जावेगी ही, साथ मेँ मान-सम्मान भी।' हमने 
प्रकाशवीर की विपदा सुनी तो उसके कंधे पर हाथ धर के बोले, "चिता 
क्यों करता हे, प्रकाशवीर, गेँडासिह चुटकी बजाते ही वह दोव मारेगा कि 
न रहेगा बोस, न बजेगी बांसुरी; यानी एक ही ज्ञटके मेँ गोली अंदर, दम 
जाह^०१ 

ˆ“ प्रकाशवीर डर गया, "अरे मेँ गोली मारने को थोड़ी कह रहा हूँ 
गैडासिह। कुछ एेसा करो, भाई मेरे, कि सोप तो मर जाए, पर लाठी न 
अ ०००१ 

* 'ठेसा ही होगा, प्रकाशवीर, एेसा ही होगा।' हमने उसे तसल्ली 
दी, सरकार, ओर बोले, "पर कुछ पैसा खर्च करना पडेगा, प्रकाशवीर । 
सो, सरकार, अब आपसे ्यूठ क्यों बोलें, उसने पांच हजार रुपए पकडाए 
हमारे हाथ में ओर बस, सरकार, अपन ने अगले ही दिन मामला गँठ 


दिया ।'' 
““केसे, गेँडासिह, कैसे 2'' हमने शेष मामला भी जानने कौ उत्सुकता 


दिखाई ०० । 

दरोगा भैँडासिंह बोला, ““अरे भैया! भोपनेवाले तो उड्ती चिडिया 
को भाप लेते है, समञ्जदार आदमी को एक बात ओर समज्ञदार घोडे को 
एक चाबृक काफी होता है, वह जो किसी ने बोला है ना खत का मजमू 
भप लेते है लिफाफा देखकर" तो भाप जाओ, भैया, तुम भी ।'" पर 
हम कोई पुलिसवाले तो थे नही, जो आगे का सारा मामला भाप जाते। 
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बोले, “* दरोगा गैँडासिंह, बताओ तो सही, आगे क्या हुआ?" 

द्रोगा एक बार फिर अपनी पूरी बत्तीसी खोलकर हंसा। बोला 
"नहीं मानते हो तो सुनो। हमने रुपए जेब में डाले, घर पहुंचे, धंधे के 
एक स्थान से देसी तमंचा लिया, केवल दो सौ रुपए मे, दो कारतूस प्राप्त 
किए, रस्सा-बेडी साथ ली ओर पर्हंच गए गाँव मेँ" । हमथे ओर दो 
कास्टेबिल हमारे साथ।'' 

““फिर क्या हुआ ?'' । 

^" हमने भोले को उसके घर से बुलाया, इगरवाला गैर आबाद से 
उसे लेकर थाने आ गए। भोले को अब तक यह पता ही नहीं था कि उसे 
थाने क्यो लाया गया है। अपन ने सारी कथा-कहानी थाना ईचार्ज से 
बताई, कुछ नोट उसकी जेब मेँ ठृसे। भोले को हवालात में बंद किया 
ओर रपर दर्ज हो गई" 

“ "आज दिनांक २५ सितंबर को सायं सात बजे पुलिस पारी 
 दरोगा गैँडासिंह के नेतृत्व मेँ जब अपनी नियमित गश्त पर थी, तभी ग्राम 

डंगरवाला गैर आबाद के जंगल में पहुंची । पुलिस पार्टी को एक युवक 

संदिग्ध परिस्थितियों मे घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोककर 
युवक की तलाशी ली तो उसके पास से एक उ "दद देसी तचा बारह 
बोरवाला ओर दो जीवित कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करने पर अभियुक्त 
ने अपना नाम भोलेराम, पुत्र केदारनाथ, साकिन ूंगरवाला गैर आबाद 
बताया ।' !' 

दोगा गैँडासिंह कुछ क्षण रुककर बोला, “"देसी तमंचा ओर कारतूस 
सील कर सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर दिए गण ओर अभियुक्त 
को जेल भेज दिया गया। देखा आपने, कैसा दाँ मारा, सोप भी मरा ओर 
लाठी भी न टूटी। एक भले आदमी की इज्जत बच गई, अपन कौ 
पेटपूजा हुई ओर आशिकी का भूत भी उतरा अभियुक्त के सिर से। ५ 

पूरा किस्सा सुनाकर दरोगा गैँडासिह ने फिर अपनी बत्तीस खोल 
दी ओर डंडा घुमाते हुए अदालत को जानेवाली सड़क पर मुड गया। 
अवकाशप्राप्त न्यायिक दंड अधिकारी श्री पी.एल. सक्सेना की ओर 
देखा, वह निस्तब्ध बैठे थे। हमने चुप तोड़ी, “"आपने ठीक कहा थ, 
सक्सेनाजी ।'" 
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""ठीक नहीं, एकदम ठीक, सौ फीसदी ठीक।'' श्री सक्सेना इस 
प्रकार बोले जैसे सचमुच उनके किसी स्विच पर गली रख दी गई 
हो । बोले, ““देखा, मोहनदासजी आपने! यह तो एक बानगी थी 
बानगी; जो गैँडासिह दिखा गया है आपको. । बेटी से प्रेम की रंजिश 
निकालने के लिए किस प्रकार एक पिता ने उसके प्रेमी को अवैध शस्त्र 
अधिनियम कौ धारा २५ के अंतर्गत फँसाया, पुलिस ने किस प्रकार 
उसको सहायता को, अब अदालत इस रंजिश की पुष्टि करने-भर के 
लिए रह गई है ना । हमने कहा था ना कि जितना दुरुपयोग कानून का 
हमारे यहाँ होता है, उतना शायद कहीं ओर होता हो !'' 

अदालतों को दुश्मनी निकालने का माध्यम बनाना छोड़ देँ लोग तो 
हमारी न्याय-व्यवस्था कमर सीधी करके खड़ी हो सकेगी। अरे यहाँ तो 
हत्या तक के मुकदमे फर्जी ठोके जाते है, मारता कोई है, फँसाया किसी 
को जाता है। बह जो कहा है ना किसी दिलजले ने- 

वाह रे हकोम, क्यों न तुञ्े दुनिया धावे। 
फोड़ा कहीं ओर निकले, चीरा कहीं ओर लगावे ॥ 

वह शायद किसी एेसी ही व्यवस्था के लिए कहा गया होगा। 

[] 
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पंडित जगराम चौबे हमारे गव के पुरोहित थे। सुबह-शाम मंदिर की 
सफाई करते, मूर्ति को स्नान कराते ओर पूजा-पाठ, आरती वगैरह का 
प्रव॑ध करते। रात को मंदिरमेंहीवेसो भी जाते थे। सारे जीवनमेंदोही 
शोक भे-एक तो भगवान्‌ शिव की उपासना करने तथा उनकी आरती 
गाने का ओर दूसरा भंग छानने का। भंग एक एेसी चीज थी जो जाडों में 
उन्हें सर्दी से बचाती थी ओर गरमी में लू से। रह गई बरसात, सो वह 
बरसात ही क्या जिसमें बूटी न छनी। भंग ओर भक्ति के अतिरिक्त जो 
थोडा-बहुत समय इस क्षणभंगुर जीवन में बचता था, उसे पंडितजी खेती 
मे लगाते थे। मंदिर के बाहर थोडी-सी धरती थी, जिसमें भंग तथा तंबाक्‌ 
बोया जाता था। तीर्थयात्रा वगैरह के अवसर पर इन दोनों वस्तुओं को एक 
साथ चिलम में पीने से उनकी आत्मा कौ थकावट दूर होती थी। मेरे 
विचार में पंडितजी भंग को एक एेसी ओषधि मानते थे, जिसका प्रयोग 
जुकाम से लेकर परिवार-नियोजन तक सफलतापूर्वक किया जा सकता था 
ओर इसका परिणाम यह था कि पंडितजी निस्संतान थे। वेसा होने का एक 
ओर कारण शायद यह भी था कि पंडितजी का विवाह नहीं हुआ था। 
` पंडितजी का खुशमिजाज जीवन अच्छा-खासा चल रहा था कि एक 
व्यतिक्रम आ गया। बात यह हुई कि गव के पटवारी मुंशी हरभजनलाल 
ने थाने मे यह रिपोर्ट लिखवा दी कि चोधरी रामरिछपाल ने उनको पत्नौ 
पार्वती को छेडा है । रिपोर्ट के अनुसार यह पवित्र क्रिया मंदिर के अहात 
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मेही संपन्न को गड थी ओर इसी कारण पंडितजी की गवाही का सरि 
मामले मं कापगे बड़ा मूल्य था। परवारीजी ने पंडितजी के चरणों नं हि 
रखा ओर मुकदमा जीत जाने पर भंग की खेती के लिए एक बीघा 
अतिरिक्त धरती देने ओर रहट का कुओंँ बनवाने का वायदा किया। 
पंडितजी को ओर क्या चाहिए था! तैयार हो गए। वे तो यही सोच रहे थे 
कि हर एक गवाही पर इतना इनाम मिलता है तो गव के ओर नौजवान 
पर्वती को कों नहीं छेडुते ? वारदात कौ उन्हे कोई जानकारी नहीं थी, 
यद्यपि रामरिछपाल के बारे में कुछ ज्ञातव्य ओंकडे उन्हे जरूर मालूम भे। 
बचपन से लेकर अब तक रामरिछपाल ने पंडितजी को दुःख ही दिया था। 
अगर कभी भंग घोटने का सोंटा गायब है तो कभी उसे छानने का 
अंगोक्छा। ओर कुछ नहीं तो थोडा-सा धतरा ही भंग में मिला दिया, 
जिसका प्रभाव पंडितजी के स्नायुमंडल पर विचित्र प्रकार का होता था। 
धतूरा खाते ही वे एकदम बहक जाते थे ओर एकदम उस व्यक्ति कौ तरह 
व्यवहार करने लगते थे, जिसने धतूरा खाया हो । हँ, तो पंडितजी गवाही 
को तैयार हो गए। मुकदमे की तारीख लग गई ओर पंडितजी के नाम 
` सम्मन' भी आ गया। रामरिकछपाल को सारी कहानी का पता अब कहीं 
लगा, पर उसने हिम्मत न हारी। 
मामला डिप्टीसाहब कौ अंदालत में पेश होना था। हाकिम का नाम 
था सेयद चिरागअली। भले घर के बुनुर्गवार किस्म के इनसान थे, जो 
तहसीलदार से तरक्की पाकर हाकिम परगना हए थे। अवकाश प्राप्त करने 
मे कुछ ही महीने बाकी थे, जिन्हे उन्होने सिर्फ तारीखे लगा-लगाकर 
काटने का फैसला कर रखा था। ग्यारह बजे के करीब कचहरी तशरीफ 
लाते थे ओर दोपहर को आराम फरमाते थे। दप्तर में हुक्का रखा जाता था 
ओर इजलास के बाद उसे गरम किया जाता था। एकाध अर्दली आग 
वगेरह के इतजाम में जुटे रहते थे। धर्म के मामले में डिष्टीसाहवब उदार 
वृत्ति के व्यक्ति थे ओर गाने-बजाने का शौक रखते थे। गाहे - बगाहे उनके 
यहाँ मुजरा वगैरह भी होता रहता था। 
- परवारीजी पंडित जगराम को लेकर सुबह -ही - सुबह अपने वकील 
के यहाँ गए। वकील ने पंडितजी को काफी सुलज्ञा हुआ व्यक्ति पाया। 
फिर भी उसने उन्हें थोड़ी-बहुत सलाह दी भौर चलते वक्त यह भी कहा 
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कि अदालत मे हाकिम से डरना हरगिज नहीं चाहिए। साच को ओंच 
कों । 

बाकी मुकदमों की तारीखे लगाते-लगाते जनाबेआला सेयद चिरागअली ` 
दिष्टीसाहब बहादुर को एक बज गया। इसके बाद जेसे ही पंडितजी 
अपनी गवाही के मूल सूत्र शायद पचासवीं बार मन में दोहराकर हनुमान 
चालीसा से उसका समापन कर रहे थे-अदालत में लंच हो गया। वकोल 
साहब ने घर की राह ली ओर पटवारी हरभजनलाल ने कचोरियों के पैसे 
पंडितजी के हाथ पर रखे। पंडितजी ने पैसे अंगोे में बांधे ओर इधर- 
उधर निगाह दौडाई, जहाँ बैठकर थोडा-बहुत भंग का सेवन किया जा 
सकता। सुबह से आत्मा प्यासी थी । तहसील कौ तरफ निकले तो देखते हँ 
कि खजाने के बाहर बरगद के नीचे रामरिछपाल के नौकर भंग घोट रहे 
हे । ननक्‌ बोला, '* पंडितजी, पाँयलागूं। किस चक्कर में पड गए, महाराज ? 
आज तो बूटी भी नहीं छनी ! उठ रे, पंडितजी को आसन दे, ्जगड़ा तो 
मालिक से है, न कि हमसे।'' गरज यह कि "लंच! की सारी अवधि भंग 
कौ सेवा में बिना किसी बाधा के व्यतीत हुई । पहले भंग की गोलियां खाई 
गई, फिर ठंडाई का पान हुआ ओर फिर भंग-पडी कचोरियों का सेवन 
किया गया। तृप्त होने के बाद पंडितजी विश्राम के लिए डिष्टीसाहब की 
अदालत के बरामदे में एक बोरे पर लेट गए। भंग में मिले धतूरे ने अपना 
पुश्तनी काम दिखाना शुरू किया ही था कि इजलास के अर्दली ने उनके 
लिए हांक लगा दी-'" पंडित जगराम चौबे हाजिर हों 5.55" !'! 

^" अबे, पागल हे क्या ? इतना क्यों चिघाडता है ? हम कहीं जिला 
छोडकर भाग गए क्या, यहीं तो लेटे हे । ओर कुक कामधंधा नहीं तो लगा 
विना बात गला फाड्ने"" '" कहते-कहते पंडितजी ने अपना बलिष्ठ हाथ 
नंबर एक उस दुबले-पतले अर्दली के कंधे पर रखा। हाथ के वजन से 
अर्दली तो धराशायी होते-होते बचा ओर पंडितजी नरे में धुत्त इजलास में 
दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही स्थिति की गंभीरता का उन्हं पूरा-पूरा 
अहसास हो गया, मगर इल्लत यह थी कि एक तो उनका जिस्म बुरी तरह 
टूट रहा था ओर दूसरे उन्हे यह कतई याद नहीं रहा था कि अदालत आए 
हैं तो क्यों आए हैँ । 

आखिर पंडितजी का नंबर आया ओर वे गवाहों के कटघरे में खड 


८८ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


किए गए। अदालत के एक अदना-से कर्मचारी ने उनका नाम पृचने की 
गुस्ताखी को, जिसे उन्होने डोँट दिया। कसम वगैरह खाई हौ थी कि 
दष्टीसाहब ने चश्मा पोंछते हुए सवाल किया, '" आप इस मामले के बरे 
यें क्या जानते हें 2'" 

"कोन-सा मामला ?"" 

* वही, पार्वतीवाला ।'" 

“*कोन-सी पार्वती ?'" 

““ मुसम्मात पार्वती-पटवारी हरभजन की" '" 

ˆ" अच्छा, हर भजन`हरि को भजे सो हरि का होई.-हरभजन से 
अच्छी कोई चीज नही, सरकार "उलटा नाम जपत जग जानू, बाल्मीकि भे 
ब्रह्म समान्‌ ` '' 

गाडी पटरी से इस तरह उतरते देख पटवारीजी के वकील की अक्ल 
चकराने लगी । यही व्यक्ति सुबह के वक्त कितनी संजीदगी से बातें कर 
रहा था ओर अब एकदम भक्तिकालीन समीक्षक की भांति उद्धरण देने कौ 
धुन में है। उसने पंडितजी की तरफ घूरकर देखा। यह होना था कि 
पंडितजी ओर भी बहक गए । उन्हें खयाल आया कि इन हजरत को कहीं 
देखा है- जरूर देखा है- मगर कहां देखा है यह याददाश्त के बाहर की 
बात है । फोरन बोले, ओ रे बाबू, हमने तुम्हे पहले भी कहीं देखा हे ! 

^" आज सुबह आप मेरे दपतर में आए भे।'! 

“नहीं, आज नहीं । आज तो हम दिशा-कर्म के बाद तुरंत अदालत 
चले आए। आज तो, बाबू, खडे-खडे जीभ सूख गई । हां, तो बताओ न 
बाबू, तुमसे पहले करो भट हुई ?"" 

मामले को सही रास्ते पर डालने को कोशिश करते हुए डिष्टीसाहब 
ने पृछा, '' पंडित जगराम चौबे आपही का नामहै?'! 

^" एकदम सच्ची बात, हुजूर ! एेसी बात, सरकार, हमें बहुत पसंद है । 
लोग तो यँ ही कहते हैँ कि अदालतों में भी ्ूठ बोला जाता हे ।'! 

““ रामरिकपालसिंह को आप जानते हैँ ?'" 

““ हां सरकार, हम इन्दं भी जानते हैँ, इनके बाप को भी जानते हे । 
इनकी शादी मे, सरकार, बरात नाव पर गई थी। शादी में तीनों वक्त 
लालपफूल के कद्दू का साग बना था; ओर हाँ सरकार, रायते मे मिर्च बहुत 
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ज्यादा थीं । इतनी ज्यादा कि" '! 

'“इसका चाल-चलन कैसा हे ?'' 

“*किसका, सरकार ?' 

““रामरिकछपाल का।'' 

“* बहत बिया, सरकार। यह तो बिचारा ओरं की ओरतों को क्या, 
अपनी बीवी को भी माता की तरह देखता है । सरकार, बात यह है कि 
इसकी पतुरिया की उमर इससे कोई दस साल जास्ती है। शादी धोखे से 
की गईं थी। बरात मेँ हम लोग गए थे। रायते मेँ मिर्च इतनी ज्यादा डाली 
गई थी कि" '' 

डिष्टीसाहब ने पंडितजी को ठीक तरह बातें करते देख वकोल को 
इशारा किया कि आगे बढा जाए। वकील ने पू, ““पार्वती के बारे में 
आप क्या जानते हैँ 2'! 

“पार्वती को कौन नहीं जानता, हजूर! वे तो देवी हें । पहाड्‌ पर 
रहती है । उनके पति साप पालते हैँ ।'' 

“क्या कहा, साँप पालते हैँ ?"" 

"^जी, सरकार। सुना नहीं आपने-“ साड कौ सवारी करे, भंग ओर 
धतूरा पिए, सिर पर वो गंग धरे '-ओर हाँ सरकार, यह कहानी सुनी है 
आपने कि एक दिन पार्वती अपने पति के साथ साड पर बेदी हुई कहीं जा 
रही थी । रास्ते मेँ कुछ लोग मिले "" 

“*बेकार कौ बातें बंद कीजिए । मुसम्मात पार्वती के बारे में आप क्या 
जानते हे 2"" 

'" सरकार, गुस्सा क्यों होते हैँ ? धीरे-धीरे ही तो सारी बाते बतलाएंगे। 
अच्छा तो लो, सड कौ कहानी फिर कभी सुनाएँगे। हाँ, तो पार्वती के 
बारे में सुनिए। पार्वती दक्ष की लड़की है ओर महादेव की पत्नी । इनके दो 
पुत्र है, जिनमें से एक का नाम हे गणेश। ये, सरकार, चूहे कौ सवारी 
करते है । हुजूर, सारी दुनिया ने सवारी बदल दी ओर आप भी टमरम 
छोडकर मोटर पर चलने लगे, मगर गणेशजी ते अपना वाहन नहीं छोडा। 
वही चूहा, सरकार "एक बात पूछ लूँ हुजूर ?'" 

““ क्या ?'" डिष्टीसाहब बोले। 

`" सरकार, चूहे की उप्र क्या होती होगी ? सवारी में कोई एक ही 
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चूहा थोडे ही चल रहा होगा अब तक 2" 
अब अदालत मे यह स्थिति थी कि सिवाय 

लोग इस गवाही में दिलचस्पी ले रहे थे कि चलो, एक ही गवाह शाम 

को काफी हे। इससे पहले कि कोई ओर सवाल पूछा जाए, संडितजी + 

आंखें मीचकर मधुर स्वर मेँ गाना शुरू किया ; , जय गणेश देवा--माता 

उनको पार्वती, पिता महादेवा "फूल चदे, पत्ती चदे ओर चदे मेवा." 

"* देखिए, आप यहां आरती न पदिए्‌.."' । 

` लड्ड्‌ का भोग लगे, संत करे सेवा." ओर इसके बाद उन्होने 
इतने भावविभोर होकर गणेशजी कौ वंदना की कि समां बंध गया। 

संगीतप्रिय डिष्टीसाहब ने पंडितजी को एक प्रशंसक को निगाह से 
देखा । पंडितजी हाथ जोड़कर उन्हे देखने लगे। | 

' तुम गाते अच्छा हो।'' डिष्टीसाहब बोले, '"हालाकि नशे की 
हालत मे तुम्हें अदालत में आना नहीं चाहिए था! यह जुर्म हे।'' 

ˆ“ धन्य हैँ, सरकार, धन्य है । सरकार, आपका नाम चिरागअली 
किसने रखा है ? आपको तो, सरकार, लालटेनअली कहना चाहिए। आप 
तो, सरकार, सभी कुछ जानते है । अच्छा तो हम अब चलते है, कुछ 
विश्राम करेगे । सोंडवाली कहानी फिर कभी होगी". '' 

इसके बाद पंडितजी नीचे उतरे ओर पटवारीजी के वकील कौ ओर 
देखते हुए बोले, ““ बताओ न बाब, आखिर तुम्हे देखा कहाँ हे ?'" 


वाय परवारी हरभजन के सारे 


[] 
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पान ठेले पर कानून की प्रतिमा देखकर मुज्ञे इसलिए अच्छा लगा कि 
चालीस साल की आजादी के बाद अब पान नेचनेवाले आम आदमी के 
मन मे भी न्याय-व्यवस्था के प्रति आदर कौ भावना जाग्रत होने लग गई 
है । जिस आदमी ने पहली विधानसभा चुनाव के साथ ही चूना लगाने का 
व्यवसाय प्रारंभ किया था, कम-से-कम आज इस स्थिति तक तो आ गया 
था कि बह प्रचारित कर रहा था कि अपने देश का कानून अभी भी आंख 
पर काली पट्टी नोँधकर, हाथ मे तराजू लेकर पान ठेले पर खडा है । मच 
कुल मिलाकर अच्छा इसलिए भी लग रहा था कि अभी- अभी एक डाक्टर 
साहन अपने पैसे से इसी दुकान पर मुे पान खिलाकर गए थे ओर इसके 
बाद अनूप सेठ से लेकर मिलाप भाई तक जो भी पान कौ इस लाइन मे 
आया, सभी ने मुञ्चे पान खिलाने के मामले मेँ आदर ही दिया। अब यह 
इस न्याय-प्रतिमा का प्रभाव था या किसी दूसरी वस्तु का, यह तो बाद मे 
ही पता लगेगा। | 
इस पान ठेले पर एक ज्योति-पुंज भी रखा था। आंचलिक भाषा मे 
इसे चिमनी कहते हैँ । न्याय-प्रतिमा के साथ इस ज्योति-पुंज का ओचित्य 
जानने के लिए मने पानमंत्री से पृषछा-'" कयो दादा, ये चिमनी दिन में भौ 
जलाकर क्यों रखते हो ? मेरा खयाल है कि अपने देश मेँ अभी इतना 
अंधकार तो नहीं है कि दिन में भी रोशनी की जरूरत पडे। क्यों ?'" 
` अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैने उसे पानमंत्री क्यों कहा? 
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इसके पीछे मेरी भावना केवल आदर की हे । हमारे यहाँ जो मंत्री हो जाता 
हे, उसे लोग आदर देना शुरू कर देते हैँ । मंत्री के आगे लगनेवाले शब्द 
का महत्व गौण हो जाता है । जेसे जेलमंत्री। अब आप ही बताइए कि जेल 
जिस आदमी के साथ जुडी हो उसे आदर देने को मन कैसे करेगा? 
लेकिन हम तो देते हैँ । उसी तरह यदि किसी पान ठेले के स्वामी के आगे 
पान लग जाए ओर उसके बाद यदि मंत्री लगा दें तो इसमे आश्चर्य कौ 
क्या बात हे! मंत्री तो वह इस जन्म मेँ बन ही नहीं सकता ओर यदि हमने 
उसे पानमंत्री कह ही दिया तो विधानसभा की कौन-सी गरिमा नष्ट हो 
गई! फर्क केवल चूना लगाने का है। मेँ समञ्जता हूं कोई बहुत बडा फक 
नहीं हे यह। 

मेरा प्रश्न सुनकर उसने पहले तो मुञ्े गौर से देखा कि यह आदमी 
आखिर है कोन ? उसने सोचा होगा कि अभी तक तो दूसरों के पैसों का 
पान खाता रहा ओर अचानक देश ओर अंधकार कौ बातें केसे करने लगा। 
उसका इस तरह देश के चितन मेँ गंभीर हो जाना मुञ्ञे भी अच्छा ही लग 
रहा था। ने सोचा कि मेरे प्रश्न के उत्तर में वह यातो सबसे पहला शब्द 
राजीव गांधी कहेगा या बिलकुल कपिल या अमिताभ पर उतर आएगा। मै 
भी -यही मानता था कि जहोँ आज देश कौ बात होगी उसके पीके चाहे 
ओर कोई रहे या न रहे, ये तीन लोग तो रहेगे ही। आजादी के बाद इससे 
बडी उपलब्धि हमरे लिए आज क्या हो सकती है कि पान ठेलेवाला भी 
वहीं से शुरू करता हे । 

अंधकार ओर प्रकाश के इस समीकरण पर गहन मनन करने के बाद 
उसने कहा, '" बात दरअसल यह है कि आजादी के बाद अपने यहाँ काडी 
मारनैवालो की संख्या मे बडी वृद्धि हई है। एक माचिस को हालत यह 
होती है कि उसकी दस-बीस तीलियाँ ही काम मेँ आती है, शेष लोगो कौ 
जेबों मे चली जाती है ।'' 

मैने कहा, "* आप 
वयो नहीं यग देते ! इससे कम-से-कम 


मे कुछ गिरावट आएगी। क्यों ?'' क 
वे बोले, * पान ठेले पर प्रतिष्ठित लोगों को यँगना मुञ्े अच्छा नहीं 


लगता। लोगों की कुछ बाते छिपी रहे तो उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती 


इन काडी मारनेवालों को सूची अपनी दुकान मे 
म अपने देश में पनप रही इस प्रवृत्ति 


पान ठेले पर न्याय कौ प्रतिमा ® ९२ 


ह । आज मेँ उनकी लिस्ट योग दुगा, विधानसभा में अनेक प्रश्न एक साथ 
उठ जाएगी । एक पानवाला होकर मेँ नहीं चाहता कि विधानसभा में किसी 


प्रकार का हंगामा इस काडी को लेकर हो।' ॥ 
मैने यह महसूस किया कि यह आदमी बिलकुल मत्रियों की तरह 


बात करता हे । यह इस देश का दुर्भाग्य है कि उसके हाथ कत्थे सेरगेहे। 
ये हाथ तो देश की किसी भी कल्याणकारी योजना का उद्घाटन कर 
सकते है । सच पृछा जाए तो मुञ्चे मंत्री के हाथों में ओर इस पानवाले के 
हाथों मे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। 

इस नीच उसने कई लोगों को निपटा दिया था। मै जन बहुत देर तक 
उसके पान ठेले पर खड़ा रहा तो शायद उसने मेरे बारे मे कोई बहत 
अच्छी धारणा नहीं बनाई होगी, एेसा मुञ्चे लग रहा था। इस बीचमेरी भी 
इच्छा हुई कि अपनी जेब मे नचा एक दस का नोट निकालकर पान खाही 
लँ ताकि उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाए कि पान खाने के मामले में 
मँ भी आत्मनिर्भर हूं । बीड़ी-सिगरेट तो भँ पीता नहीं था, इसलिए काड़ 
मारनेवालों की सम्माननीय सूची मेँ मेरा नाम दर्ज होने का प्रन ही नहीं 
था। एकाएक दस का नो तुड्वाने की अभी भी मेरी हिम्मत नहीं होती । 

मेँ इतनी देर पान ठेले पर इसलिए भी खडा था कि मुञ्ञे पान ठेले मेँ 
रखी इस न्याय-प्रतिमा पर व्यंग्य लिखना था। मेँ गहराई मेँ जाकर पानवाले 
की मानसिक विसंगतियों का विश्लेषण भी करना चाहता था। रात के साद 
दस बजने को थे ओर अब जो भी ग्राहक इस दुकानें आरहेथे, वे 
अपने साथ मीठे मसालेवाला एक पान भी बंधवाकर ले जा रहे थे। कु 


† 


` मामलों में यह पान ठेला प्रसिद्ध भी है ओर उसमें एक मीठे मसालेवाला 


पान भी है। कभी-कभी वह इसपर चाँदी का वर्क भी लपेट देता है, 
लेकिन बहुत ही खास बात होने पर। 
मेने पृच्छा, "इस मूर्ति की आंखों पर काली पट्टी क्यों बंधी है ?'! 

, उसने कहा, “"यह तो मुज्ञ नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि कानून 
अंधा होता है । लेकिन अपने को इससे क्या! बीस रुपए मे मिल रही थी तो 
मैने खरीद ली। आज ही तो खरीदी है ।'" 

"तुम्हे जो आबादी जमीन का पट्टा मिला था, उसका क्या हुआ? 
कब्जा मिल गया ?'' 


९४ ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


उसे आश्चर्य तो हुआ कि यह बात मुञ्े कैसे मालुम पड़ गई, लेकिन 
उसने बहुत ही संयत ढंग से जवाब दिया, '' हाँ, पट्टा तो मिल गया, 
लेकिन बहुत चक्कर लगाना पड़ा। ले-दे के जम गया काम। लेकिन 
पडोसवाला रास्ते के लिए इञ डाल रहा है। कानून से तो निपट गया, 
लेकिन इससे निपटना मुञ्ञे भारी पड़ रहा है ।'" 

^" जब कन्ना मिल गया तो फिर क्या परेशानी है ! पटवारी ने जमीन 
नापकर दी होगी ? मेरा मतलब है कि डिमार्केशन तो हो ही गया होगा ?"" 

"सबकुछ हो गया है । लेकिन भले आदमी को कौन समङ्ञाए। 
लगता है, अदालतबाजी हो जाएगी इसी बात पर।'' 

उसका कहने का लहजा एेसा था कि भले आदमियों के कारण ही 
देश की न्याय-व्यवस्था सक्रिय है। रास्ते का लफड़ा हर जगह हे । जिसे 
रास्ता नहीं मिलता वह हमेशा दुखी रहता है । रास्ते की सुविधा हर जगह 
इंज्ञट पैदा करती है । मुञ्ञे लगा कि वह बहुत कुछ कहना चाहता हे । 
लेकिन उसका दुकान बंद करने का समय हो गया था, इसलिए उसने पारे 
पर्‌ लगी लाल रेक्सीन को गीले कपड़े से पोंछना शुरू कर दिया। फिर 
उसने तंबाकू ओर मसाले के उन्बो को एक निश्चित स्थान पर रखने का 
काम प्रारंभ किया। 

मेरी इच्छा हो रही थी कि अब चला जाए । जाते-जाते मैने फिर एक 
बार न्याय की प्रतिमा की ओर देखा । प्रतिमा के हाथों में जो तराजू था, 
उसका एक पलड़ा जका हुञा था। । 

मैने उससे पृष्ठा, ' तराजू का एक पलड़ा युका हुआ क्यों है ? तुमने 


तो नहीं ज्जुका दिया ?.'' 


वह हलके से मुसकराया, फिर दुकान बंद करने लगा। 
[] 
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सौ साल बाद की यह पहली सुबह थी। सूरज हमेशा कौ तरह पूरब 
से हौ निकला था। पश्चिम की ओर जाने कौ रपतार भी कमोबेश वही थी। 
अलबत्ता सड़कों पर सिगरेट ओर बीडियों के बुज्ञे हृए टुकड़े अधिक थे। 
शराब की दुकानें पहले से अधिक थीं। 

मोँ ने आरती उतारकर कहा, ““ बेटे! पहली नार अदालत जा रहा है। 
जरा संभलकर चलना। तेरे पिता भी इसी तरह एक बार गए थे तो पूरे सात 
साल नाद लौटे। सुना है, इन दिनों अदालत के आसपास चोर ओर लुटेरे 
बहुत हो गए हैँ । तू किसी अच्छे काले कोटवाले को पकड़ लेना ।'! 

आरती उतारने की परंपरा भी वही थी। 

वे लगभग पिता के पदचिदह्वो पर चल रहे थे। अदालत नहीं जाते, 
लेकिन क्या कर, एक श्रद्धालु महिला की कृपा हो गई। वे महिलाओं कौ 
आधिक स्थिति सुधारने के चक्कर में इस लफड़ मे फस गए थे। पारिश्रमिक 
की राशि से असंतुष्ट होकर महिला ने मोहल्लेवालों को मदद के लिए 
बुला लिया था। इस तरह क पुरुष-प्ररित दुर्घटनाओं में मोहल्लेवालों को 
भागीदारी की प्रक्रिया यही रहती थी कि पहले जो मौके पर मिला, उसकी 
पिटाई करो ओर महिला पर अपना प्रभाव स्थापित करो। जाने भविष्य में 
कब कोई सुभवसर प्राप्त हो जाए! इसके बाद पुलिस को बुलाने ओर अपराधी 
को उसके हवाले करने का रिवाज भी वही था। पुलिस सौ साल पहले का 
स्तर आज भी बनाए हुए थी; बिलकुल सूरज की तरह, जो आज भी पूरब 
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से ही निकल रहा था। 

लेकिन भारतीय दंड विधान पहले की तरह 
सो धाराए होती थीं । यदि आप किसी चोराहे पर जोर से खोस भी देते तो 
पुलिस आपको पकड़कर पुलिस चौकी ले जाती थी। चालान पेश करना 
या नहीं करना आज भी पुलिस की कृपादृष्टि पर ही निर्भर होता था। हँ 
इस कृपादृष्टि के भाव सौ साल पहले से बहुत अधिक बढ थे। बते पुलिस 
मूल्यो को रोकना संभव ही नहीं था, क्योकि इन मूल्यों के साथ मानवीय 
मूल्य भी जुडे थे। बदनेवाली वस्तुओं मे काले कोटवालों कौ भी आबादी 
थी । फौजदारी मामले बदे थे। देशी कट्टोँ की कीमतें बढी थी, आएदिन 
मरनेवालो को संख्या भी बढी ही थी। कुल मिलाकर स्थिति संतोषप्रद थी। 

उन्हे अदालत मे अपनी जमानत करमरानी थी। 

प्रसन्नता कौ बात थी कि जमानतदारों की स्थिति सौ साल पहले 
जेसी नहीं थी । जमानत की सुविधा में काफी विकास हुआ था। अदालतों 
के सामने जमानतदार अपने नामों कौ तख्तियोँ रांगकर बैठते थे। महिलाओं 
के साथ शारीरिक कूट-परीक्षणवालों को दस हजार की जमानत के आदेश 
अमूमन होते थे ओर दस हजार को जमानत देने के लिए जमानतदार का 
रेट केवल सौ रुपए था, जो बिलकुल अधिक नहीं था। इस बढते उपक्रम 
में कूट-परीक्षण के मामले भी बदे थे। कभी-कभी जब हेल्दी सीजन चलता 
तो जमानत लेनेवालों के रेट भी बढते थे, लेकिन डल सीजनमें भी रेट सौ 
रुपए से नीचे कभी नहीं गिरा। 

वे बस से उतरे। 

बस से उतरते ही उन्हें दो काले कोरवालों ने पकड़ लिया। जिरहगिरी 
का व्यवसाय भी पहले की तरह नहीं था, जो आज से सौ साल पहले था। 
एेसा नहीं था कि आपने डिग्री ले ली, ओंफिस खोलकर बैठ गए ओर 
लोग आने लगे मामले-मुकदमे लेकर । अब तो मामलेवालों को पकड्ने के 
लिए सुबह आठ बजे से दस बजे तक बस स्टैंड ओर रेलवे स्टेशनों पर 
बाकायदा काला कोट पहनकर डयूटी देनी पडती थी। मुवविकलों को पकड्ना 
पडता था, उन्हे दो पहलवानों के संरक्षण में अपने ओंफिस तक भी लाना 
पड़ता ओर अदालत तक भी ले जाना पड़ता था। इसलिए पहलवानों कौ 
संख्या भी बढी थी । शिक्षित बेरोजगार कोलिज से निकलने के बाद पहलवानी 


नहीं था। अन इसमें बारह 
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करते धे ओर अपने हाथ-पैर दुरुस्त रखते थे, ताकि उन्हे काम मिलता 
मामलेवाले को पकड़कर घर ले जाने तक मारपीट ओर छीना-डञपटी कौ 
संभावना हमेशा बनी रहती थी । 
जिन दो सज्जनो ने उन्हें पकड़ा था। उनमें से एक सज्जन ने कहा 
“*लगता हे, आप अपने पिता ओर भाइयों से लड़कर आ रहे है कोई बात 
नहीं । आप निश्चित रहिए। मेँ बंटवारों के मामले में एक्सपर् हूं। आपके 
हिस्से कौ एक-एक पाई आपको दिलाऊगा। मेरे साथ चलिए।'" 
दूसरे सज्जन ने पहले सज्जन के परिवार की महिलाओं को याद किया 
ओर कहा, "“इस आदमी पर मेरी नजर पहले पड़ी है, इसलिए प्रथम दृष्ट 
मे इसपर मेरा हक बनता है । मेँ फौजदारी करता हूं ओर इनका चेहरा देखकर 
ही समञ्ञ गया था कि इन्हें भारतीय दंड विधान की किसी धारा का लाभ 
दिलाने मे इनकी मदद करने का अधिकार पूर्णतः मेरा ही बनता है । आप 
इन्हें छोड दीजिए ।'' 
इसके बाद दूसरे सज्जन ने आदरपूर्वक उनका हाथ पकड़ा ओर 
सम्मानजनक ढंग से उन्हें घसीरते हुए बोले, '“ आप इनके चक्कर मे न 
आष श्रीमान मेरी सभी साहबों से पटती है। मँ तो रोज उनके साथ लेता 
ह| आप यदि किसी का मड़र करके भी आए हों तो चिता नहीं न 
कोजिएगा`चलिए मेरे साथआपको कोई कष्ट नहीं होगा ।'" 
पहले सज्जन के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था तथा इस तरह के 
प्रतिष्ठावाले प्रश्नों से निपटने की तैयारी उनकी पूरी थी। इसके पहले कि 
वे कुछ कहते, तीन हट्टे-कट्टे नौजवान अवतरित हुए । उनके सान्निध्य में 
पहले सज्जन ने ऊंची आवाज मे कहा, “किसकी हिम्मत है जो इन्हे अपने 
साथ ले जाए .छोड्‌ दो इन्हें ओर माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ मैदान 
मे इस मामले मे हम तुमसे बहुत सीनियर है ।'' 
दूसरे सज्जन थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योकि उन्होने बचपन 
मे डन्बे का दूध ही पिया था, लेकिन उनके अंदर कोई छोटा-सा विश्वास 
जाग्रत होने लगा था कि आज इस बात का फैसला हो जाए कि प्रजातांत्रिक 
देशमेंडव्बेकादूधभीमाँके दूध से कम नहीं होता। वे थोड़ी देर के 
लिए ध्यानमग्न हो गए ओर इसीलिए पीछे हट गए कि माँ का दूध पीनेवालों 
कौ संख्या उन अधिक नजर आने लगी । 
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पहले सज्जन ने अपनी मूं पर ताव दिया, जेसाकि वे पिछले कई 
सालों से देते आ रहे थे। 

इस संवाद-प्रक्रिया मे जो साहस नीचे गिर गया था, उसे बटोरते हुए 
दूसरे सज्जन ने कहा-'* पहले इनसे तो पूछ लीजिए कि वे किसके साथ 
जाना चाहते हैँ ?'' 

पहले सज्जन ने जवाब दिया, "सौ साल पहले कौ बात करने से 
कोई फायदा नहीं ` जिसके बाजु ओं मे ताकत है वह ले जाए इन्हे ।'' 

दूसरे सज्जन ने काले कोट के अंदर लटकती अपनी बाहों को तौला। 
उन्हे लगा कि ताकत कुछ कम पडेगी, इसलिए वे चुपचाप वहं से खिसक 
गए। 

[1 

माने कहा था कि जेब-पोकिट से होशियार रहना, इसलिए उन्होने 
एक बार पैट कौ जेब में हाथ डालकर इस बात का पूरा विश्वास कर 
लिया कि उनकौ जेब सलामत हैँ । इधर पहलेवाले सज्जन ने उन्हें अपने 
ओंफिस तक ले जाने कौ पूरी तैयारी कर ली। सज्जन आगे थे ओर उनके 
पीछे मों के निर्देशानुसार वे चल रहे थे। दोनों अंगरक्षक भी सज्जन के 
साथ थे, ताकि सनद रहे ओर वक्त-जरूरत पर काम आ 

यह छोरा-सा विजय जुलूस जब काले कोटवालों के मोहल्ले से गुजरा 
तो पहलेवाले सज्जन ने अपना सीना पहले की अपेक्षा कुक फुला लिया। 
कुछ नए जिरहजीवी युवा अपनी खिड्कियों से ज्ञाककर देख रहे थे कि 
वह सोभाग्यशाली सज्जन कौन हैँ जिन्होने आज तीर मारा है। मन-ही-मन 
वे सोच रहे थे, * हाय, आज हम क्यों नहीं हुए इस विजय जुलूस के नेतृत्व 
मे।' 

पहलेवाले सज्जन का मकान आ गया। 

मकान छोरा था, लेकिन उसपर लगा हुआ बो काफी बड़ा था। सौ 
साल बाद भी जिरहगिरी के पेशे मे निर्धारित बोडं लगाने का ही नियम 
था। यह नियम नहीं होता तो शायद लोग अपने मकानों से भी बडे बो 
लगवाते। 

देवनागरी में उनका नाम लिखा था। इससे आप समञ्ञ गए होगे कि 
सौ साल बाद देवनागरी लिपि को, ओर साथ ही हिंदी को, नेमप्लेो पर 
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स्थापित होने का दर्जा मिल गया था। 

अब वे उनके दफ्तर मेँ आ गए थे। 

जिसे हम दफ्तर कह रहे है वह एक एेसा कमरा था जिसमे प्रवेश 
करने के बाद निकलना मुश्किल था। इस कमरे मे एक टूटी हुई बेच, दो 
घायल कुरसि्यँ ओर एक सजायाप्ता टेबल था। सज्जन के बैठने के लिए 
एक स्टूल था। इस व्यवसाय मेँ आने के बाद उन्होने चैन से बेठने कौ 
कसम खा रखी थी, इसलिए वे स्टूल पर ही बेठना पसंद करते थे। कोने मे 
एक अलमारी थी, जिसकी बनावट किसी मामले मेँ बनाए गए वैधानिक 
उत्तराधिकारियों की तरह थी । उसके अंदर कानून की किताबें थीं या कल्याण 
जेसी कोई मोरी किताबें थीं, यह कहना मुश्किल है; क्योकि यह अलमारी 
पिछले कई सालों से बंद ही थी। पूर कमरे से एक अजीब-सी वैधानिक 
गंध या अग्रेजी में कहें तो "लीगल फ्लेवर' आ रही थी। कुल मिलाकर 
किसी काले कोटवाले का ही कमरा था ओर इसमें किसी प्रकार का कोई 
संदेह का लाभ देने कौ गुंजाइश नहीं थी । 

कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही । 

वार्तालाप का शुभारंभ करते हुए सज्जन ने ऊहा, "*कितने रुपए लाए 
हो 2 8, 

“*सौ रुपए लेकर घर से चला था.`बीस रुपए रास्ते में खर्च हो गए। 
बीस जाने में खर्च होगे ।'' 

^" वापस जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। शायद पहली बार 
आए हो ?'' 

'"जी हाँ, माँ ने कहा था! 

सज्जन बीज में ही बोले, ““मँ ने क्या कहा था यह बाद में बताना, 
पहले अस्सी रुपए निकालो ।'' 

““्मोने कहा था" 

“*ठीक है, बता दो क्या कहा था ?'" 

“कहा था, किसी अच्छे काले कोटवाले को पकड़ लेना।'' 

“"हमसे अच्छा काला कोढवाला पूरे देश मे नहीं मिलेगा। हम खाते- 
र के है । ईमानदारी से काम करते हैँ ओर ईमानदारी से पैसे वसूल 
करते हें ।'' 


१०० ® न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य 


*"मोँं ने कहा था" '' 

**हम जानते हैँ, क्या कहा होगा । आपकी माँ के पति का मामला भी 
हमने ही लड़ा था।'' 

"" अस्सी रुपए आपको दे दूंगा तो वापस कैसे जाऊंगा ?'' 

"पैदल चलकर जाना । पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता 

/' 

“साठ ले लीजिए मोहल्लेवालों ने इतना मारा है कि पैदल चलने 
मे कष्ट होगा ।'" 

“* अच्छा, साठ ही निकालो ।'' 

“में दूसरे काले कोटवाले के पास जाना चाहता हूँ |!" 

“^एक बार यहाँ आने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता । तुम्हें बस 
अड्डे पर ही बताना था।'' 

“* आपने बताने का मौका ही काँ दिया! '' 

“तुमने देखा कि कितनी मारा-मारी चल रही थी"मोका देने का 
समय ही काँ था मेरे पास! तुम्हे यहाँ लाने में मेरे सौ रुपए खर्च हो गए। 
पहले सौ रुपए दो, फिर तुम्हारी बात पर विचार करेगे ।'" 

““सौ रुपए तो नहीं है ` अस्सी रुपए है ।'' 

“"तब यहाँ से नहीं जा सकते ।'! 

"फिर ?"" 

+*“फिर क्या.'निकालो साठ रुपए!" 

[] 

ओर इसके पहले कि वार्तालाप आगे बढता, उन्होने साठ रुपए 
निकालकर सज्जन की सजायाप्ता टेबल पर रख दिषए। 

सज्जन ने एक बार फिर मृं पर ताव दिया, रुपए बिना गिने जेब में 
रखे ओर बोले, * अब जाओ अदालत मे मिलना "बाकी बाते अदालत में 
होंगी ।'' 

सूरज हमेशा की तरह पूरब से निकला 'था। हो, सौ साल बाद भी 
पूरब से ही। 

उन्होने जल्दी- जल्दी दादी बनाई । उन्हे घर से निकलना था। जल्दी 
अदालत पहंचना था, क्योकि आज उन्हे नया मामला जोमिलाथा। [1 
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एक इंतजार के दौरान 
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अदालत में तारीख के दिन वह आवाज का इंतजार करता। 

वह समय पर अदालत पहुंच जाता। एक-दो बार नहीं पहुंच पाया, तो 
आवाज लग चुको थी। समय पर हाजिर न रहने के लिए उसे डोँट पड़ी थी। 

आवाज के इंतजार में वह देखता ओर देखता, इजलास खाली है। 

इतजार "कैसी खौफनाक अवस्था है यह, जिससे पूरा देश ग्रस्त है। 
वह सोचता। 

बस का इतजार, रेल का इंतजार, रोजगार का इंतजार, राशन का 
इंतजार, सिंचाई का इंतजार, अस्पताल का इतजार, स्कूल का इंतजार, 
सडक का इतजार, पुल का इंतजार । 

कचहरियों में साहब का इतजार। साहब हो तो बाबू का इतजार। 
बाबू हो तो चपरासी का ईतजार। तीनों ही हों तो अपने अवसर का 
 इतजार। 

इजलास में साहब आ जाता तो पूरा दिन गुजर जाता, उसका अवसर 
न आता। 

अवसर आता तो वकील न आता। वकील आता तो प्रतिवादी का 
वकील न आता। । 

दोनों वकील आते तो प्रतिवादी न आता। तीनों आते तो गवाह न 
आता, उसका या प्रतिवादी का। 

समय को यह कैसी बरबादी हे, वह सोचता। 
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उसे लगता, इतजार उसकी जिदगी के क्षणो को नोच-नोचकर खा 
रहा हे । 


एक दिन उसने सोचा- नही, भँ अपने जिदगी को इतजार के हाथों 
लुटने नहीं दूगा। 

वह पद्ने के लिए किताब ले जाने लगा। 

लोगों को उसे अदालत में देखकर आश्चर्य होता । 

आप! नाक को सीध में चलनेवाले आप ओर अदालत में? वे 
सवाल करते । 

क्या बताऊ भाई, जो नाक कीः सीध में नहीं चलता, पैर की ठोकर 
से चलता है; एेसे आदमी के शिकंजे मे फंस गया हूं 

वह एक एेसा आदमी है जो गुंडा नहीं गुंडा है, नेता नहीं नेता हे 
आदमी नहीं आदमी है। 

उसने मेरी कलम पर कब्जा कर लिया है, मँग-्मागकर थक गया 


दी नहीं। 

आखिर यह अदालत का रास्ता पकडना पडा। 

वास्तव में उसे मेरी कलम का कोई उपयोग नहीं । ठेसा ही, जेसे 
नेता को गीता या कुरान का नहीं होता। 

उसने मेरी कलम पर इसलिए कल्जा कर लिया कि वह डरता हे 
कहीं मेँ उसके खिलाफ न लिख दूं। इस डर से उसे नींद नहीं आती थी। 

केसा जमाना आ गया है, जिसकी लाठी उसकी कलम। 

पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो वह बोली, उससे समञ्ञोता कर 
लो। इसी मेँ तुम्हारी ओर तुम्हारी कलम की भलाई है । 

कहा, तुम देख नहीं रहे हो चारों तरफ कलमों को ? समञ्मोतावाली 
कलमे कैसी फल-फूल रही है ! तुम्हारी शिकायत हम दर्ज कर भी ले तो 
उससे लाभ तुम्हारा नहीं, हमारा ही होगा। हमारा एक नया हप्ता शुरू हो 
जाएगा। 

अब तुम्हीं बताओ, एेसी हालत मे आदमी क्या करे! अदालत को 
ही तो पकड़ेगा। 

[] 


उसने कालिदास का “ अभिक्ञान शाकुंतलम्‌' प्रत्यक्ष नहीं पठा था, 
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उसे पढ डाला। फिर पदा " मेघदूत । 
पटृकर एेसा पागल कि दोना प्रथो को सिर पर ले नाचने लगा। गेरे 


की तरह। 
आपने "अभिज्ञान शाकंतलम्‌' पढ़ा है, ' मेघदूत ' पदा हे ? अदालत 
मे वह किसी से भी पृक बेठता। 

लोग सुनकर उसके चेहरे कौ ओर देखते। 

कोई कहता, क्या बेहूदा सवाल है ! मुहे मेरा काम करने दो। 

कोड कहता, क्या है भाई, यह शाकुंतलम्‌ ओर मेघदूत ? 

कोड कहता, नहीं भाई, मेने कालिदास नही, शेक्सपियर पदा है । 

कोई कहता, जरूरत ही नहीं महसूस हई । ओर देखो आगे बदा जा 
रहा हूं। तेजी से बढा जा रहा हू । 

एक एेसा मिल ही गया जिसने कालिदास पटा था। वह अदालत में 
नोकरी की अजीं देने आया था। उसे सुनकर प्रसन्नता भी हुई ओर दुःख 
भी हुआ। 

शेक्सपियर उसने कुछ-कुछ पा था। अब पूरा पढ़ डाला। 

हैमलेर ने उसे प्रभावित किया। मर्चेट ओंफ वेनिस का शाइ्लोक 
स्वयं उसे अपना प्रतिवादी लगा । प्रतिवादी उसको कलम का मांस चाहता 
धी: | 

नारक के शाइर्लोक को मांस नहीं मिल सका, लेकिन आज के 
शाहूर्लोक बराबर मांस नोच रहे हें । 

जब उसने भारतेदु हरिश्चंद्र का नाटक ' अंधेरनगरी' पटा तो वह 
कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ ओर काव्य मेघदूत कौ तरह ही 
उसे सिर पर ले नाच उठा। 

भारतेदु ने यह नाटक अंग्रेजी चमडी के शासन पर लिखा हो, पर 
आज इतने दशकों के बाद वह भारतीय चमडी के शासन पर भी उतना 
ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लागू होता है । 

एक दिन वह अपने ही जज से उसके चेंबर में जाकर पूछ बैठा, 
आपने भारतेदु हरिश्चंद्र का अंधेरनगरी नाटक पढ़ा है, सर ? 

` जज उसको ओर देखता ही रहा। उसने घंटी बजाकर प्यून को बुलाया 
ओर कहा, इसे अंदर किसने आने दिया ? इसे बाहर निकालो । 
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वह खुद बाहर चला आया । केसी अंधेरनगरी हे ! आदमी आदमी के 
चोले मेँ ही नहीं रहा कि वह आदमी को सुने। शेक्सपियर ने कानून में 
मखी की बात कही है, अब मसीं को बात नहीं रही, व्हिप की बात आ 
गई है, मरजी को । 

शिक्षा ओर न्याय पर ही तो समाज टिका है। धीरे-धीरे शिक्षा को 
व्यापार ने जकड्‌ ही लिया है। न्याय को भी जकड्‌ ले तो आदमी संपन 
तो बन जाएगा, पर यह रावणी संपन्नता होगी । 

उसने चितकों को भी पढा। कणाद - चार्वाक जैसे भारतीय चितकों 
से लेकर कांट- सात्र जेसे पाश्चात्य चितकों को। 

सारतर के अस्तित्ववाद ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने सार््रं को 
पदठकर जाना, आदमी कितना कमजोर है; ओर कमजोर होकर भी आदमी 
कितना ताकतवर हे । 

चींटी की अपनी ताकत है, जो सही रास्ता पकड़े तो हाथी को हिलाकर 
रख देती हे । लेकिन हम हाथी बनने के चक्कर में चींटी की ताकत को, 
उसकी लगन को खो बैठते हैँ। 

वह लोगों को अदालत के फाटक पर, जहाँ बैठ वह ईतजार में 
किताब पढता, सार््र पर बहुत कुछ सुनाता, भाषण देता। उसके प्रवचन से 
अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ प्रभावित हुए। 

एक दिन उसे दिल्ली की एक नामी संस्था ने सात्र पर भाषण देने 
को बुलाया । 

वह गया। काफी प्रभावशाली भाषण हुआ उसका । इस बीच अदालत 
की तारीख पर उपस्थित न रहने से उसपर जुर्माना ठोक दिया गया। 

अब उसने कानून पटना शुरू किया। । 

तारीखे बढ रही थीं ओर इधर उसका अब कानून का ज्ञान बद रहा 
था । ज्यूरिस प्रुडस को उसने बड़े चाव से पटा। 

इधर फाटक के एक ओर वह किताबें पदता, उधर उसके प्रतिवादी 
ने ईतजार कौ घडी में बेचकार्य शुरू कर दिया ।पहले वह मूंगफली बेचता 
था, फिर रूमाल पर आया; आगे सानुन-दथपेस्ट पर, अंत मे आया जूते 
पर। 

इधर इंतजार मे किताबें पदृते इसके बाल सफेद हो गए थे तो उधर 
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बेचकार्य करते प्रतिस्पर्धी ने एक इमारत खरीद ली थी। 
ज्यूरिस प्रेस कौ वह एेसी अ्थोरिटी बना कि एक दिन नगर कै 


लों कालेज में उसे लेक्चर को बुलाया गया। 

वह गया। उसने ऊँचा लेक्चर दिया। पर जज"“उसी का जज, जिसकी 
अध्यक्षता मे लेक्चर रखा गया था, वहां आ न सका। 

जज इसलिए नहीं आ सका कि उसे मकान मालिक ने उस दिन 
"मकान खाली कर दो' की धमकी दी थी। ओर यह मकान मालिक ओर 


कोई नही, लेक्चर देनेवाले इस वादी का ही प्रतिवादी था। 
[] 
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जिला छोरा-सा था, फिर भी जिले मे जिला जज की सहायता को 
न्याय की सात ओर मूर्वि्याँ विराजमान थीं। जिले मेँ दो कत्ल रोज का 
ओसत था ओर चोरी-डकैती के लिए भी इस जिले की जमीन बड़ी उपजाऊ 
थी । मुलजिमों को बचाने ओर सही न्याय दिलाने के लिए भी सेकडों की 
संख्या मेँ एडवोकेट थे, जो ठेके पर केस लिया करते थे। उन्हे कानूनी 
नुक्तों ओर अपनी सामर्थ्य पर इतना भरोसा था कि कत्ल करने के बावजूद 
व चरश्मदीद गवाहों के होने पर भी वे मुलजिम को साफ बचा लेने या 
 सिफ दस वर्षं की कैद तक करा लेने का मुकदमा ठेके पर तय करते थे। 

उनकी प्रतिभा का यह कमाल था कि वे कत्ल को आत्मरक्षा के 
लिए किया गया प्रयत्न साबित कर देते थे या मुलजिम की हाजिरी थाने, ` 
अस्पताल में दर्ज सिद्ध कर देते थे या अपराधी का पागल होना या सामान्य 
दशा मे न होने का दृढ सबूत पेश करते थे। न्याय मे विद्वान्‌ न्यायमूर्ति के 
लिए पूरी-पूरी गुंजाइश रहती थी कि वह शक का फायदा मुलजिम को 
देकर, उसे बदला लेने के लिए फिर समाज मे स्वतंत्र छोड दें। 

पर शक का फायदा भी केवल तभी सुलभ था, जब न्यायमूर्ति के 
कंधों पर जवान लड़कियों कौ शादी का बोज्ञ विद्वान्‌ वकील साहब कम 
करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दे सके । होशियार एडवोकेट ने जज रूपी 
मछलियां को कसान के लिए पानी मेँ तरह-तरह के कोटे-चारे लगाकर 
छोड रखे थे। मसलन एक एडवोकेट हर तरह के ताश के दिग्गज खिलाडी 
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थे ओर जजों को जिताने की कला में अपना सानी नहीं रखते थे। इससे 
एक ओर तो न्यायमूर्ति का अहं तुष्ट होता था तो दूसरी ओर मुकदमा मे 
वकील साहब के प्रति उसका रुख नरम हो जाता था। एक साहब वाइन 
स्पेशलिस्ट थे ओर उनकी अलमारी में संसार की हर ब्राड कौ बेहतरीन- 
से-बेहतरीन शराब उपलब्ध रहा करती थी । वह केवल खुशबू या स्वाद 
से शराब का नाम बतला सकते थे। उन्हे हर तरह के काकटेल बनाने के 
गुर मालूम थे, जो मुरदा नसों मेँ पिघला सीसा दौड़ा सकते थे। उनका 
मुप्त का शराबखाना कुछ शौकीन जजों को आकर्षित कर ही लेता था। 

कुक एडवोकेट वकील साहब कम, संत अधिक थे। उनके यहाँ 
आएदिन धार्मिक प्रवचन होते रहते थे या आएदिन कीर्तन कौ खडतालं 
खनकती रहती थीं । वे आत्मां बुलाने मेँ माहिर थे ओर उन्हें जन्मपत्री देखने 
का भी अभूतपूर्वं ज्ञान था। वह हर जज-मुंसिफ की जन्मपत्री बनाकर, उनके 
ग्रहों का गणित लगाकर, उनके प्रमोशन, कन्फरमेशन ओर टांसफर की तिथियों 
की भविष्यवाणियां करते रहते थे। जहाँ से जो जज ट्रांसफर होकर आता 
था, वहाँ से उसका चिट्ठा जानकर उनके भूत जीवन के बारे मे सही-सही 
बातें बतलाकर वह जज पर अपने ज्योतिष ज्ञान की धाक जमा देते थे। उनके 
यहां प्रवचनं मे यह अकसर बताया जाता था कि भगवान्‌ परम कृपालु है 
ओर व्यक्ति ने जो कुछ पाप किया है, उसे केवल यदि प्रभु के आगे, भले 
ही एकांत मे, स्वीकार कर लिया जाए तो प्रभु क्षमा कर देते है। 

एक एडवोकेट कौ बीवी पर माता की सवारी आती थी, जो विशेष 
रूप से न्यायमूर्तियों के भविष्य के बारे मे घोषणा किया करती थी। 

एक वकौल साहब वकील कम, डोक्टर अधिक थे। वह हर न्यायमूर्वि 
के घर जाकर उनके सभी परिवार का होम्योपैथिक इलाज मुफ्त किया करते 
थे ओर जज महोदय को भी खोया यौवन प्राप्त करने के विशेष टनिक 
दिया करते थे। उनके दूसरे भाई जिले-भर मे सबसे अधिक अच्छी नर्सरी 
रखते थे ओर हर न्यायमूर्ति का बगीचा अप-दटु-डेट रखने का संपूर्ण 
उत्तरदायित्व उनका था। उनकी सफलता यही थी कि वह कानून के स्थान 
पर वनस्पति विज्ञान के महान्‌ जानकार थे। वह जज साहब के सामने खडे 
होकर एक वाक्य मे तीन बार हुजूर ओर दो बार सरकार कहते थे। जमानत 
मजूर कराने की ही उनकी मुख्य प्रेक्टिस थी । इस बाबत मिले मेहनताने मे 
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२/३ हिस्सा न्यायमूर्ति का हुआ करता था, जो फूलों के बीज के पैकेट में 
स्वीकार किया करते थे। जिस दिन वकील साहब जिस जज या मुंसिफ को 
किसी चीज के बीज देने जाते थे, इसका अर्थं था कि वह जज साहब की 
जमानत मंजूर करने की मेहनत अदा करने आए हें । 

राष्टीय सरकार बनने के बाद ओर न्याय में भी अप्रत्यक्ष सरकारी 
हस्तक्षेप के कारण मुलजिम को छोड्ने को फीस ओर ज्यादा बढ गई थी। 
परिणाम यह था कि न्यायपालिका अपनी श्रेष्ठ परंपरा के बावजूद डालडा 
युग को डालडा न्याय ही प्रदान कर रही थी। न्याय के फैसले कानूनी 
नजीस के दाँव-पेच मात्र होकर रह गए थे। उच्च न्यायालय के जज एक 
दिन जो रूलिंग देते थे, दूसरे दिन दूसरे निर्णय में दूसरी राय दे देते थे। 

रजिस्टर के यहाँ भट चदढाकर केस जिस जस्टिस के यहां चाहो, 
लग जाता था। यह बात नहीं कि सभी न्यायमूर्वि्याँ बेईमान हो गई थीं । 
पर ईमानदार सिर्फ इतने बचे थे, जितने दाल में कंकड्‌ होते हे । ओर एेसे 
महापुरुष विभाग के अन्य अफसरों की निगाह में तथा वकील ओर जनता 
की निगाह मे, ओंख मेँ कंकड़ी की ही तरह खटकते थे। उनसे उनका 
परिवार व बच्चे तक खुश नहीं रहते थे। परिणाम यह था कि वह दिन- 
पर-दिन चिडचिडे ओर बदमिजाज होते जाते थे ओर नर्वस त्रेकडाउन की 
कगार पर खड हुए वह या तो रिटायर होने को प्रतीक्षा कर रहे थेया 
मेटल होस्पिरल उनकी प्रतीक्षा में दरवाजा खोले खड़ा था। 

इन त्यों से शासन ओर जनता दोनों परिचित थे ओर उनकी तारीफ 
वत.-नेवक्त विदेशियों के सामने उदाहरण दिए जाने कौ तरह को जाती 
थी कि देखो, इस देश के चिडियाघर में ईमानदार मूर्तियां भी रै ओर 
उनके दर्शन कर लोक-परलोक सफल बनाए जा सकते हैँ । पर एेसे जजँ 
की गाड़ी आमतौर से जिला जज की गाडी से आगे नहीं बद्‌ पाती थी; 
वयोकि वह हाई कोटं की तरक्की के लिए सरकार से किसी अनुरोध 
करने कौ स्थिति मे नहीं होते थे। उनका आखिरी समय अपनी रिट तय 
कराने मे या हाई कोटं ओर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने में गुजरता 
था। जहाँ उनके जूनियर उनका ही न्याय निबटाने गिद्ध को तरह पर 
फैलाए तैयार बैठे रहते कि एेसे नरम मांस के खडडूस आएं ओर 
उनका जिंदा मांस नोचकर स्वादिष्ट भरते का मजा लियाजास्के। [1 
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वकील मेरे लिए सदैव एक गैरकानूनी समस्या रहा। इसके संबंध मेँ 
मुञ्ञे जितनी अधिक जानकारी मिलती है, उसका व्यक्तित्व मेरे लिए उतना 
ही रहस्यमय होता जाता है । वह कानून का रक्षक कहलाता है, अतः वह 
गैरकानूनी कार्य भी कानूनी परदे की ओट मेँ करता है । जब कोई वकील 
अपने मकान के बरामदे मेँ भजन-कीर्तन करवाता है ओर अंदर के कम 
मे जुए को फड़ लगवाता है तो मेरा सिर वकील के कानूनी ज्ञान के प्रति 
श्रद्धा से,जुक जाता है। 
वकोल को मैने सदैव हंसमुख ओर व्यवहार-कुशल पाया है। 
उसके चेहरे पर हरदम एक मुसकराहट चिपकी रहती है। उसकी आंखों 
को चमक देखकर उसके गहरे आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। 
बड़े-से-बड़ा मुकदमा हार जाने पर भी उसकी आंखों की चमक मेँ कोई 
अंतर नही आता। ज्जूठे मुकदमे जीतने के कारण उसके आत्मविश्वास में 
निरतर वृद्धि होती रहती है । 
अपने मुवविकल से पैसा लेने मे जो वकील जितना माहिर होता हे 
वह उतना हौ बडा वकील कहलाता है । एक एसे ही बडे वकील ने मूञ्ञे 
बताया कि वे अपने मुवविकलों से फीस तय नहीं करते। धीरे धीरे 
उसकी इच्छानुसार फीस लेते रहते है । मुकदमे का तीन-चौथाई काम हो 
जाने के बाद वे कुछ ठेसी गुप्त स्थितियँ तैयार कर लेते है जब मुवक्किल 
उनकौ मुंहमाँगी फीस देने को तैयार हो जाता है । जब मुवविकल फीस के 
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नाम पर कुछ नहीं देता तब हारकर उन्हे अदालती खर्च के नाम पर पैसा 
लेना पड़ता हे। अदालती खर्च एक व्यापक ट्म है, जिसमे अर्दली 
पेशकार ओर दीगर खर्च सम्मिलित रहते है । । 

मुवक्किलों का रवैया देखते हुए कुछ वकीलों ने तो फीस लेना ही 
बंद कर दिया। वे केवल अदालती खर्च लेते हैँ । मित्रों ओर रिश्तेदारों से 
भी केवल ' अदालती खर्च ' लिया जाता है। 

अधिकांश मुकदमा जीतनेवाले वकौलों का मैने अध्ययन किया तो 
पाया कि उनको सफलता के पीठे उनकी उन्नत कार्य-प्रणाली है। कुछ 
वकील इनकम टैक्स सलाहकार की पद्धति पर काम करते हेैँ। कुछ 
अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण सफल हैँ । एक वकील, जो क्षेत्रीय 
नेता के खास चमचे कहे जाते हैँ जब अदालत में खड होते हैँ तो हर 
मुकदमे में लगभग एक-सी बहस करते हें । 

"हुजूर, कल मै अमुक नेता के घर पर रहा। इधर राजनीति में उन्हे 
काफी महत्त्वपूर्ण पद मिलने वाला है.सरकार, इस मुकदमे के संबंध में 
सबकुछ फाइल में है। फैसला तो गरीब परवर को करना है। मुञ्च 
विश्वास है कि श्रीमान का फैसला कभी गलत नहीं होता। मेरा निवेदन है 
कि इस प्रकरण मेँ मेरे मुवक्किल के पक्ष में कानूनी स्थिति बहुत अच्छी 
है, अतएव फैसला मेरे पक्ष में किया जाए । फिर वे अपना पान का उन्बा 
निकालते हैँ । एक पान अदालत को खिलाते है, एक स्वयं खाते हैँ । इसी 
बीच कुछ ओर राजनीतिक चचिं हो जाती हैँ। जिन लोगों ने इनका 
दप्तर देखा है उनका कहना है कि उनकी लाइब्रेरी मेँ केवल एक मोटी 
पुस्तक है जो देखने मेँ कानूनी लगती हे । इस किताब का उपयोग यह हे 
कि वकील साहब का मुंशी हर रोज लिये हुए उनके पीछे घूमता हे । 

वकीलों का धैर्य, सहनशीलता, दूरदर्शिता देखते ही बनती है। एक 
सीनियर वकील के जूनियर ने एक एस.डी.ओ. कौ शान मे कोई गुस्ताखी 
कर दी। डिप्टी कलेक्टर ने सीनियर से इस बात को शिकायत कीतो 
उन्होने दोहरे होकर विनम्रता से कहा, `` सरकार, इस नालायक से मेने 
कई बार कहा कि वकालत बड़ी अक्ल ओर धैर्य का पेशा हे। तेरे बस 
का रोग नहौं। चल, तेरी सिफारिश करके तुञ्ञे कहीं डिप्टी कलेक्टर 
बनवा देता हूं, पर यह कमबख्त मानता ही नहीं । वकालत ही करना 
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चाहता हे । हुजूर, इसे मुआफ कर दें '* ओर एस.डी.ओ. साहब खुश हो 
गए। । 
एक बार किसी अदालत ने एक वकोल कौ किसी बात पर क्रुद्ध 
होकर उनसे "गेट आउट ' कह दिया। वकील चाहता तो अदालत के इस 
व्यवहार के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही शुरू कर सकता था; पर 
अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए उसने कहा, “योर ओंनर, यदि मेँ 
बाहर चला जाऊंगा तो आपकी अदालत की शोभा खत्म हो जाएगी, 
क्योकि न्यायाधीश को शोभा अदालत से है ओर अदालत की शोभा 
वकीलों से है, जैसे जल से कमल, कमल से जल, जल-कमल से शोभा 
हे, सर" '' ओर अदालत मुसकराने लगी । 

वकोल का यह विशिष्ट गुण होता है कि वह किसी की बात का 
कभी बुरा नहीं मानता। लोग उसको तुलना वेश्या से करते हैँ । वह 
मुसकराता है । एक बार किसी जज ने वकील को अदालत मेँ पान खाकर 
आने से रोक दिया। वकील ने तुरंत बाहर जाकर पान थूका ओर लौटकर 
कहा, “श्रीमान, हम लोग पान इसलिए खाया करते हैँ, ताकि श्रीमान के 
सामने हम लोगों के मुंह से सुगंध आए; पर अगर श्रीमान को सुगंध 
अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं ।'' वकीलों कौ वाकपटुता से यँ तो 
चुटकुलों का साहित्य भरा पड़ा है, पर अभी न मालूम कितने एसे प्रसंग 
हें जो प्रकाश में नहीं आए हैँ, मसलन एक बार एक जज साहब ने एक 
. वकोल को अंग्रेजी का ' फूल" कह दिया। वकील ने बड़े इतमीनान के 
साथ अपनी बहस जारी रखते हुए अंत में कहा, "“ आई एम नोट सच ए 
फूल एज दि कोर्ट". (खासकर ओर कुछ क्षण रुककर) प्रिज्युम्स योर 
अनर !'' जज ओर अन्य उपस्थित लोग पहले तो सकते मे आ गए, पर 
बाद के शब्दों को सुनकर हंसने लगे। 

कहावत है कि जब एक बार स्वर्ग ओर नरक के बीच की दीवार को 
लेकर दोनों स्थानों के निवासियों के बीच इ्ञगड़ा हो गया ओर स्वर्गवालों ने 
मामला अदालत में ले जाने को धमकी दी तो नरकवालों ने बड़े इतमीनान 
से उत्तर दिया कि वे बड़ी खुशी से एेसा कर सकते है । उन्हे इसकी कोई 
चिता नही, क्योकि दुनिया के बड़े-बड़े वकील-बैरिस्टर उन्हीं के यहाँ हे । 
एेसी बाते सुनकर वकील पुरे आत्मविश्वास के साथ मन-ही-मन प्रसन 
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होता है। वह ज्ूठे इकरारनामों के आधार पर मुवक्किल से हड्पी हई 
जमीन पर बने अपने बंगले में बेटा अपने नगर कौ सभा-सोसाइटी में इज्जत 
के साथ भाग लेता है। सामाजिक तौर पर एकदम सात्विक रहते हए 
व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त रहता है कि लोग उसके चेहरे के भावों से 
उसके मन की बात नहीं पट्‌ सकते । मेने मनोवैज्ञानिक स्तर पर यही निष्कर्षं 
निकाला है कि इन्हीं कारणों से अधिकांश वकल अच्छे नेता हो जाते हँ । 

जिस तरह कोई व्यापारी कालाबाजारी या नंबर दो के धधे का 
व्यापार धर्म मानता है, उसी तरह वकील भी अपने पेशे के लिए कुछ 
नाजायज बातों को जायज मानता है। तर्क की कसौटी पर यह बात सही 
भी उतरती है, यदि किसी केस में दूसरे पक्षों के गवाह तोडने हैँ तो पहले 
पक्ष का वकील उन गवाहों को बंदूक दिखाकर तोडने में भी नहीं 
हिचकिचाता। पुलिस को आपराधिक मामलों में अपनी ओर मिला लेना 
क्रिमिनल-लायर्स के पशे के अंतर्गत आता है । इन बातों के पीछे उसका 
पेशावाला तर्क इसलिए भी सही उतरता है कि वह इन सब कार्यो के 
लिए अतिरिक्त फीस लेता है। अपने मुवक्किल के बचाव के लिए यदि 
वह कुछ तथ्यों को तोड़-मरोडकर प्रस्तुत करता हे तो वह गलत नहीं 
माना जा सकता। 

मैने जितना अधिक एक वकील का अध्ययन किया उतनी ही 
उसके प्रति मेरी दिलचस्पी बढती गई । सच को ज्ूठ ओर इयूठ को सच 
सावित करना एक महान्‌ कला है। वकील इस कला का सबसे बड़ा 
कलाकार माना जाता है। मँ तो एक एेसे वकील के संपर्कं में रह चुका 
हूं जिनसे पू्छकर ओर उनके बताए गए्‌ ठंग से अपराधी मर्डर या डकैती 
के अपराध करते हँ; पर क्या मजाल कि अदालतें उस अपराधी को सजा 
दे पा्ँ। जब से मैने वकील का यह रूप देखा, मेरी वकालत करने को 
इच्छा बलवती होने लगी है। पहले मेरा नैतिक बल कानूनी किताबों के 
अंबार को देखकर क्षीण होने लगता था। जब से कुछ वकीलों ने बताया 
कि अब प्रैक्टिस मे कानूनी किताबों कौ उतनी आवश्यकता नहीं होती 
जितनी चालू होने की, मेँ काफी आशान्वित ह, मै किसी एेसे सीनियर 
की तलाश में हूं जो मुञ्ञे चालू बना दे। 

[] 
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उसे मेने बहुत दंढ॒ने कौ कोशिश की, परंतु वह कहीं न मिला। उसे 
पकडना हवा को पकड़ने जैसा था। लगता था कि वह कहीं आसपास 
होना चाहिए, पर जब-जब कोशिश कौ तो हाथ ही मलना पड़ा। उसके 
भाई से पग-पग पर मुलाकात होती थी, परंतु थोड़ी देर मेही स्पष्टहो 
जाता था कि यह वह नहीं है जिसे मेँ दूँ रहा हूं। लिबास से वह वही 
लगता था। कई बार उसे मैने कहा था कि यह लिबास तुम्हें शोभा नहीं 
देता। सुनकर वह हरदम तिनका काटते हुए मुसकराया था। मेँ जानता था 
कि यह लिबास उसका एकमात्र लिबास था, जो कभी गंदा नहीं होता था। 
उसने ठहाका मारते हुए कहा, बिना लिबास के मेरे भाई को छिपकर रहना 
पडता है । दिगंबर अवस्था मेँ बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं होती । 
हां, एक बात ओर सुन लो, उसकी जेब भी नहीं काटी जा सकती । पहली 
बात तो तुम्हें वह मिलेगा नही, ओर यदि मिलेगा भी तो छिपा हुआ। 

लेकिन उस दिन रात को उसे मैने अपने दरवाजे पर खडे पाया मँ 
उसे देख न सका। मुञ्चे लगा कि जैसे मेरे दरवाजे पर एक साथ सौ सूरज 
प्रकाशित हो उठे है। 

“*तुम कौन हो ?'" 

“मै न्याय हूं ।'' 

न्याय का नाम सुनकर मेँ उछल पड़ा। उसने रुककर पुनः कहा, ““मे 
जानता था कि चारों ओर मेरे भाई का साम्राज्य छाया है, इसलिए तुम मुञ्े 
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मिल नहीं सकोगे | '" 

“इसीलिए आप मिलने चले आए ?'' 

“नहीं, मेरा भी स्वार्थं है ।'' 

^" आपका स्वार्थ! समज्ञा नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए।'' ` 

^“ मुज्ञे न्याय चाहिए |" 

^* आप तो स्वयं न्याय हैँ ।'' 

ˆ" यही तो त्रासदी है कि स्वयं न्याय होकर मुड्ो न्याय नहीं मिलता! 

“^ तो मँ किस प्रकार सहायता दे सकता हू? '" 

तुम व्यंग्यकार हो, कोशिश कर सकते हो, भरोसा मुञ्ञे तुम्हारा भी 
नहीं हे ।'' 

^“ क्यों 2"! 

““ अच्छे-अच्छे व्यंग्यकारो को मैने बिकते देखा है । मेरा भाई काफी 
सामर्थ्यवान्‌ है । वह सबको खरीद लेता है ।'" 

^“ म आपको देख नहीं सकता हूं, केवल सुन सकता हूँ |!" 

यही बहुत हे ।'' 

^“ मुञ्चे देखने के लिए जो आंखें चाहिए, मालूम नहीं तुम्हारे पास हैँ 
कि नहीं; परतु तुम मुज्ञे सुन लेते हो, यही बहुत है। पदार्थवाची लोग तो 
सुनना भी भूल गए।'' 

पदार्थवाची ! मतलब ?"" 

“पद ओर अर्थवाची । सत्ता व संपत्ति के शोर-शराबे मे देखना-सुनना 
तो दूर रहा, वे यह भी भूल गए हैँ कि न्याय नामक भी कोई जंतु हे ।'! 

^“ आपको देखना चाहता हू '! 

** तो जाओ, दरवाजा बंद कर, एकांत मे अंखिं बंद कर अपने को 
टरोलो ।'' 

दूसरे दिन- दरवाजे बंद करते ही वह मिला, एकदम दिगंबर । 

“इस तरह छिप-क्िपकर आपको क्यों मिलना पडता हे ?'" 

““मेँ छिपता नहीं हूं । स्वयंभू हू स्वयं प्रकट होता हूं । अन्याय सोचता 
है कि उसने मुञ्चे गिरफ्तार कर लिया है; परंतु उसी समय उसे समाचार 
मिलता है कि मै फ्लँ-फलोँ जगह प्रकट हुआ।'! 

“बात मुञ्चे समञ्च नहीं आई । आपको न्याय की क्या आवश्यकता ?'' 
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"*दीपक को आज प्रकाश कौ आवश्यकता हे । मेघो को जल की 
आचश्यकता है । अन्याय ने जिस न्याय को जन्म दिया हे, वह मेरा प्रतिद्र्री 
हे । वह किसी भी न्याय मांगनेवाले पर छा जाता है । अन्याय सहन करनेवाला 
समञ्च जाता है कि उसे न्याय मिल गया। परंतु उसका भ्रम शीघ्र टूटता हे। 
तब तक तो चिडियँ खेत चुग गई होती है ।'' 

मैने दरवाजा बंद कर लिया। न्याय अंदर आ चुका था। म महसूस 
कर रहा था कि बह कमरे में है, परंतु उसे केवल आंखें बंद कर हौ महसूस 
कर सकता था। सकते कौ हालत थी। मने पुनः कहा, “* आपको मेँ केसे 
न्याय दिला सकता हूँ 2" 

“^विचास को बंदूक की गोली नहीं मार सकती । कलम कौ नोक 
तोप से कहीं तेज होती है । उठो ओर पाप का ढक्कन उठा दो । आत्मविश्वास 
तथा दढता से लिखो, मुञ्ञे संतोष होगा ।'" 

““इसकी क्या गारंटी कि उससे आपको न्याय मिल ही जाएगा ?'' 

“" कोई गारंटी नही, परंतु कम-से-कम यह तो तसल्ली होगी कि 
मुञ्ञे न्याय दिलाने का प्रयास हो रहा है । मेरे साथ आओ ओर देखो, कैसे 
मेरी जगह से ही मुञ्चे च्युत कर दिया गया है !'' 

दूसरे दिन न्याय के साथ मेँ अदालत में गया। टखा तो सत्य के अवतार, 
न्याय के कमीशन एजेंट वकील सत्यासत्य की बहस में कीडों के समान 
एक-दूसरे पर टूट रहे है । जज के पास रखे तराज्‌ में ुप्लीकेट न्याय प्राणायाम 
कर रहा था। वकीलों की जिरह में अन्याय चमकदार पोशाक में बेठा था। 
शपथ लेनेवाला शपथ ले रहा था कि "सच के सिवाय सब सच-सच बोलूंगा ।' 
न्याय ने मुञ्चे देखा ओर न्याय को मैने। 

दूसरे दिन मेरे द्रवाजे पर अन्याय न्याय की पोशाक मे खडा था। 
उसने कहा, ^“ व्यंग्यकार्‌, देखो ओर मुड्े अच्छी तरह से देख लो। इसके 
बाद तुमने यदि उस नंगे के साथ घूमने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा 
से तुम्हारा शारीरिक वस्त्र उतार दिया जाएगा ।'" मैने उसे बिठाया। उसकी 
ओर देखा। वह मुज्ञे घूर रहा था। 

९ क व या धमकाने कौ जरूरत आपको क्यो पडी ? मारनेवाले 
य ् हो, लेकिन किस-किस की जबान पकड़ोगे ? 
कलम पर हावी होगे ?"* अन्याय अट्टहास कर 
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उठा। वह लगातार हंसता रहा । उसने कहा, '" आवश्यकता तथा उपयोगिता 
के जमाने में तुम्हारे प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं । हम तो अमृतपुत्र है । 
एक जगह मारोगे तो दूसरी जगह जी उटेगे ।'" । 

मुञ्चे मालूम नहीं वह कब चला गया। उसने संदेश भिजवाया कि 
यदि मेँ न्याय के साथ देखा गया तो पहले मेरे साथ ही न्याय किया जाएगा। 

उसके जाते ही न्याय प्रकट हुआ। उसने कहा, “*देख लिया न!'! 

““मे तो सब देख रहा हूं। इसलिए लडाई जारी रखे हूँ। ओर यह 
लडाई तो जारी ही रहेगी ।'! 

न्याय की सबसे बडी सीमा थी कि वह अन्याय नहीं बन सकता था, 
जबकि अन्याय को न्याय बनने को पूरी छूट थी। 

मै जह जाता, अन्याय या उसके चमचे मेरा स्वागत करते; परंतु ठंडा 
व्यवहार पाकर कतरा जाते। 

व्यंग्यकार बुद्धिजीवियों से भी मिला ओर देखा किं उनकी सहायता 
से अन्याय आसमान में मुक्त भाव से उड रहा है। | 

न्याय के साथ मैने हरिजनों के ज्ञोपडे जलते देखे। असहायों तथा 
ओरतों पर बलात्कार के किस्से सुने। लाखों आदिवासियों को प्रशासन द्वारा 
उनकी जडं से उखाडते हुए पाया । अन्याय के कई दर्जे थे, कई आयाम 
थे, करई कोरिया थीं; किंतु न्याय के नाम से चलनेवाला अन्याय सर्वोपरि 
था। धर्म की आड्‌ में अधर्म से होनेवाले सांप्रदायिक दंगों में न्याय को धता 
बताई जा रही थी । न्याय के लिए लड्नेवालों को जहर पिलाया गया था, 
सूली पर चढ़ाया गया ओर गोली मार दी गई। 

एक दिन अन्याय को पुनः मने अपने सामने अट्टहास करते पाया। 
उसने गरजते हुए कहा, ^“ मुञ्ञे मालुम है कि न्याय मरनेवाला नहीं । स्साले 
की तासीर कच्ुए जैसी है । अपने अस्तित्व के लिए वह सिकुड्‌ जाता हे 
ओर अवसर आने पर धीरे-धीरे फैलता है । मेँ इसे समाप्त करके रहूंगा । '" 

दूसरे दिन मेरी न्याय से मुलाकात हई । मैने उससे कहा कि तुम्हारे 
पीछे हत्यारे पडे हैँ । उसने हंसते हए कहा-'“ मेरी हत्या करने के लिए 
उनके हथियार कमजोर हैँ ।'" 

‹*तो आप ही अन्याय की हत्या क्यों नहीं कर देते ?"" 

"यदि अन्याय अपनी मर्यादा छोड देता है तो कोई कारण नहीं कि 
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यै भी अपनी मर्यादा छोड दुं । मेँ उसे जीवित रखृंगा ओर उसे सुधारने की 
कोशिश करूगा। मेँ हत्यारा नहीं हूं ।'! 

, आप एक आदर्शवादी ओर जिद्दी व्यक्ति है । अन्याय को साफ 
कर दीजिए। न रहेगा बांस ओर न बजेगी बोसुरी । यदि उसका खून नही 
किया जा सकता तो उसे सुधारा भी नहीं जा सकता ।'! 

" "उसे मारकर, एक अन्याय को मारकर दूसरे अन्याय को जन्म देना 
होगा। जानता हूँ कि यह मेरे धीरज कौ कसौटी हे । मै चाहता हूं कि अन्याय 
स्वयंन्यायी बने ।'' 

““ आपके चाहने से क्या होता है ? जहर जहर को मारता है । कानून 
कानून को काटता है; उसी तरह हीरे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल 
किया जाता है। अन्याय को काटने के लिए आपको थोड़ा अन्याय का 
सहारा तो लेना ही होगा ।'" 

“ “माई डियर, मेरी बात को समने की कोशिश करो । मेँ उसे काटना 
नहीं चाहता, सुधारना चाहता हूँ । उसके अंदर मेँ स्वयं समा जाना चाहता 
हूं, ताकि वह मुञ्ञे मेरे वस्त्र लौट दे।'' । 

‹" आप भी एक स्वप्नजीवी है । वास्तविक ओर व्यावहारिक दुनिया 
को इन बातों से लेना-देना नहीं । 

न्याय सहसा गायन हो गया। मुञ्च प्रतीत हुआ कि मेरी सलाह उसे 
अच्छी नहीं लगी । जाते-जाते वह मेरे सामने अनेक विचार-बिंदुओं को 
प्रस्तुत करता गया। 

मेँ न्याय से मिलने अदालत की ओर बढ़ा । वकल ने न्याय से मुलाकात 
करवाई ओर बताया, '“ अदालत में जो साबित होता है वही न्याय कहलाता 
हे । अदालतों में न्याय आपको अवश्य मिल सकता हे । जिस प्रकार आपको 
मंदिर ओर मसजिदों में ईश्वर मिल सकता है, बस उसी तरह ।'' 

“*हत्यारे को फांसी होती है, पर हत्या करनेवाले का आप क्या कर 
लेते है ?'" वकील को मेरी बात सुनने की फुरसत नहीं थी । लोगों ने अपने 
ओर हैसियत के अनुसार न्याय की व्याख्या कर डाली । बनिया समञ्जता हे 
कि उसे तभी न्याय मिल सकता है, जब उसे अधिक-से-अधिक आमदनी 
हो । विद्यार्थी समञ्ञता है कि उसे तभी न्याय मिल सकता है, जब सो में से 
सो नंबर प्राप्त हों। 
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मुहावरे बदल रहे हैँ । संदर्भ बदल रहे हैँ । अन्याय अपना ओर न्याय 
का भेद मिटा देना चाहता है । वह हर किसी से कहता है कि अन्याय से 
न्याय को ओर जाने के लिए किसी पासपोर्टं की आवश्यकता नहीं हे । 
अन्याय न्याय कौ सहायता चाहता है । वह चाहता हे कि उसका मुलम्मा 
न्याय का हो, ताकि लोग न्याय कोटेड अन्याय को न्याय समे । माल खा- 
खाकर वह तर हो चुका है। सुविधापरस्ती ही उसका जीवन हो गया हे। 
अब उसे यश की आवश्यकता है। वैसे उसके मन के किसी-न-किसी 
कोने मे न्याय काडर तो बना ही रहता है। इसलिए वह न्याय से समञ्ञौता 
करना चाहता है । न्याय की तासीर में समञ्लौता जैसी कोई चीज नहीं है । 
इसलिए दुःख को जीवन के एक भाग के रूप में उसने अपना लिया है । 
न्याय नंगा हे, कितु यशस्वी है । अन्याय ने गुलाब के फूलों को कागज के 
फूलों से मात करने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। जहाँ चौबीस 
वर्षीय वर की आवश्यकता पड़ी वहाँ अन्याय ने बारह-बारह साल के दो 
लडके एक साथ प्रस्तुत कर खानापूरी कर दी। 
अन्याय को पोशाक आकर्षक है, किंतु बहुत जल्दी ही फट जाती है, 
इसलिए हकीकत को बाहर आते देर नहीं लगती । पूंजीवाद, समाजवाद, 
साम्यवाद, मानववाद, छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद ओर 
धन्यवाद हर किसी ने अन्याय कौ गोद में बैठकर न्यायी होने का दावा 
किया हे। 
प्रन है कि श्रेष्ठ वस्तु को चुना जाए या प्रिय वस्तु को? 
उसे अन्याय से लाभ होता है, इसलिए वह प्रिय है । उससे धन मिलता 
है ओर धन से यश भी मिल जाता है। इसलिए उसे अन्याय से प्रेम हे, 
विशेषकर एेसा अन्याय जिसने न्याय को पोशाक पहनी हो । उसे वह छाती 
से चिपकाता, किंतु एेसा करते हुए भी उसको नजरें तो न्याय पर ही टिकौ 
रहती हैँ । वह अपनी पत्नी का हाथ दबाते-दबाते प्रेमिका को देख रहा है 
ओर इस इंतजार मेँ हे कि कब वह दिलजली उसे देखे ओर उसे आंख 
मारने का अवसर मिले। 
अन्याय खिलखिलाता है, ताली बजाता है, मुसकराता है ओर नाचता 
हे । वह कहता है कि मीरा कौ प्रीत सच्ची थी, कितु कृष्ण जुटे थे। कृष्ण 
के भक्तों का बहुत बड़ा वर्ग है, जो इस बात का प्रमाणपत्र देता है कि 
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कृष्ण भगवान्‌ थे ओर ब्रह्मचारी थे। पता नहीं स्याय कब अन्याय बन जाता 
हे । परंतु एेसे अवसर विरले ही होते है । न्याय चाहनेवालों को अन्याय बँग 
देकर अपने पास पुकारता हे। 

न्याय मोन है । उसे दूढना पडता है । अन्याय रास्ता चलते मिल जाता 
हे । वह न्यायी होने का शोर मचा रहा है । उसके शरीर से ही उसकी पहचान 
हो जाती है । विज्ञापन में असलियत को पहचानना मुश्किल हो रहा हे। 

न्याय से लोग पूछते हँ कि देश कहां जा रहा हे ? न्याय उत्तर देता है, 
ˆ“ जब देश मेरी ओर नहीं आ रहा तो मुञ्ञे क्या मालुम कि वह किस ओर 
जारहाहै?'' 

लोगों कौ मान्यता है कि ईश्वर के साथ सदैव न्याय भी चूमता फिरता 
हे । दोनों साथ-ही-साथ रहते हे ओर सत्य को अपने कंधों पर लादे रहते 
है । पर त्रासदी यह है कि ईश्वर दिखाई ही नहीं देता, इसलिए न्याय के भी 
दर्शन नहीं होते। 

अदालती तराजू देखते-देखते मुञ्ञे एक अरसा हो गया। कितनी बार 
उसके आर-पार देखा, किंतु न्याय की पूंछ तक नहीं दिखी । कई बार न्याय 
को पुलिस के बूटों के नीचे कुचला जाता देखा। जिस प्रकार ईश्वर के 
दर्शन चित्रो के माध्यम से होते है, उसी प्रकार इनसाफ के दर्शन अदालती 
तराज्‌ के माध्यम से किए जा सकते हें । 


[1 
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न्याय का दरवाजा 
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ॐ हरिशंकर परसाई 


मुहावरे उलटे पडने लगे। 

मुहावरे के मुताबिक, ठ का परदा उठाओ तो सत्य नंगा बेठा दिखता 
हे। सत्य को ज्जूठ से ज्यादा शर्म आती हे। 

न्याय का दरवाजा भी अभी खरखटाया ओर इस मुहावरे को भी 
उलटा पाया। कुछ गरीब आदमियों पर ज्ुठा फोजदारी मुकदमा चला दिया 
गया था। हमने उनको तरफ से न्याय का दरवाजा खटखटराया। खयाल 
था, न्याय दरवाजे के पास ही ड्यूटी पर बेठा रहता होगा। खटखटाया कि 


बाहर आया। बडी देर तक खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला . 


तो चिता हुई । क्या बात है ? कहीं न्याय "सिक लीव" (बीमारी को छुट्टी ) 
पर तो नहीं चला गया? बृढा हो गया है ओर अकसर बीमार हो जाता हे । 

आखिर हम दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गए । सुनसान था। बाथरूम 
का द्रवाजा ठेला तो एक नंगा नहाते देखा । 

हमने कहा, "तुम न्याय हो न! जल्दी कपडे पहनो। बात करनी 
है" 

उसने कहा, ““मेँ न्याय नहीं, अन्याय हूं । नंगा ही रहता हूं । अन्याय 
को क्या शर्म! न्याय ओर मै जुड़वां भाई हैँ'। एक-सी शक्ल है। लोग 
उसके धोखे मे मुञ्ञसे मिल लेते हे ।'" 

हमने पृछा, "" दोनों मेँ कुछ फर्क तो होगा ?'" 

उसने कहा, ““ हाँ, है । देखो न, मँ एंचकताना हूँ। तुम समञ्ञते हो, 
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किसी ओर को देख रहा हूं, पर देख तुम्हीं को रहा हूं। मेरा भाई न्याय 
काना है। एक ही तरफ देखता हे । अब वह बहरा भी हो गया हे ।'! 

हमने कहा, "“ तो फिर खटखटाने पर दरवाजा कोन खोलता है 2! 

उसने कहा, "“मै खोलता हूं। यही तो मजा है । लोग मुञ्ञे न्याय 
समञ्ञ लेते हें ।'' 

हमने पृछा, “* तुम दोनों भाई किसके बेटे हो ?'! 

उसने कहा, '' एविडंस एेक्ट हमारा बाप है ओर “इंडियन पैनल कोड ' 
र्मा है।'' 

हमने कहा, "“ हमें तो न्याय से मिलना है । वह कहाँ है ?'' 

उसने कहा, “अभी पिछले दरवाजे से पुलिस कोतवाली गया है। 
आता ही होगा।'' 

अच्छा, क्या खलील जिब्रान बनने की कोशिश कर रहे हो ? नही, 
न्याय-निवास कौ पोल खोल रहा हूं । न्याय का दरवाजा खटखरानेवालो, 
तुम आगे का दरवाजा खटखटाते हो ओर वह पिछले दरवाजे से पुलिस से 
हिदायते लेने चला जाता है । न्याय बहरा है। खटखटाहट सुन ही नहीं 
सकता। वह जो एक एंचकताना दरवाजा खोलता है, अन्याय है। महज 
दरवाजा खटखटराने से जो मिलता है, वह अकसर अन्याय होता है । दरवाजा 
तोड़े बिना न्याय नहीं मिलता। 

अच्छा, अब क्या नक्सलपंथी बनने की कोशिश कर रहे हो 2 नहीं, 
यह खिताब बिना कोशिश के चिपक जाता है। अभी मैने अखबार में 
लिख दिया कि पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बेकसूर लड़कों को क्यों 
पीटा, तो बात चल पड़ी कि यह भी नक्सलपंथी हो गया। खरटमल काटता 
है तो भी लगता है, यह नक्सलपंथी कौ बदमाशी है। बच्चा दूध के लिए 
रोताहै तो बाप उसकौ माँ से कहता है-'उसे दूध मत पिलाना। वह 
भूखा नहीं है । नक्सलवादी हो गया है ओर आतंक पैदा कर रहा हे ।' 
„. पोल तो सत्य की भी जब-तब खुल जाती है। भगवान्‌ को साक्षी 
करके अदालतों में जितना ज्ूठ बोला जाता है, उतना भगवान्‌ के पीठ 
पीछे नहीं । आदमी ढीठ हो गया है ओर सत्यनारायण के सामने ज्ूठ सुनने 
का शौक बढ गया है। धर्म अच्छे को डरपोक ओर बुरे को निडर बनाता 
हे । जूठ जरा से पवित्र सहारे से चठृकर सत्य की बर्थ पर लेट जाता हे-- 
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वह सहारा गंगाजी हो, जनेऊ हो, धर्म हो, ईश्वर हो। 
यह जो आदमी गवाह के कटघरे मे खड़ा हे, भगवान्‌ को साक्षी 
बना चुका है-प्रभु, आओ, मै आपके सामने ज्ूठ बोलने को उत्सुक हूं । 
वह पदा -लिखा, सभ्य, सुंदर आदमी है । पुलिस को जब एेसा आदमी टी 
गवाही के लिए मिल जाता है तो पुलिस. लाइन के हनुमान के सामने नारियल 
फोडा जाता है। हनुमान का भी कमाल है। यह कई तरह का होता है- 
' दुर्मन फटकार हनुमान ', ' संकटमोचन हनुमान, ' पुलिस महावीर ' ओर 
पूना मे वेश्याओं के मोहल्ले में जो हनुमान है, उसका नाम है! छिनाल 
मारुति'। यह जो हिंदुस्तानी आदमी हे, अदभुत है । इसके पास छिनाल 
मारुति भी है ओर हिजडों कौ मसजिद भी। बात हनुमान कौ नही, इयूठे 
गवाह की थी। इंस्पेक्टर उसे बरामदे मे इस शान से लिये फिर रहा था 
जेसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को ज्ूठी गवाही के लिए पकड़ लाया हो। 
गवाह सच्चा दिखने की पूरी कोशिश कर रहा है । अगर ठीक ढंग 
से ज्ुठ बोल गया तो यह सच मान लिया जाएगा । ठीक ढंग से बोले गए 
जठ को सत्य कहते हैँ । वह आत्मविश्वास बटोरकर चारों तरफ देखता 
है । आत्मविश्वासपूर्ण जठ सत्य माना जाता है । आत्मविश्वासहीन सत्य भी 
ज्ूठ हो जाता है। सत्य दिखने के लिए ्ूठ को "मेकअप ' भी चाहिए । 
उसने चेहरे पर स्नो- पाउडर मल रखा है । वह बदिया सूट पहने है । आखिर 
सत्य क्या है ? बह्िया कपडे पहने हुए इ्ूठ। 
उसका मुँह देखता हूं । होठ ज्यादा फटे हैँ । दात बाहर निकलने को 
हमेशा तत्पर रहते हैँ । ्ूठे ओर बक्को आदमी का मुंह एेसा हो जाता हे । 
इ्ूठे दो प्रकार के होते हैँ-- चुप्पा ओर भड्भडिया। चुप्पा परिपक्व ज्ूठा 
होता है। वह एक-दो वाक्यों मे न्यूठ जमा देता हे । भडभडिया सोचता हे, 
अभी ज्जूठ जमा नहीं । इसलिए वह उसके समर्थन में आठ-दस वाक्य 
भड्भडाकर बोल जाता हे। इस धक्के से जबडे फलते जाते हे । इसके 
जबड़े इसी तरह फैल गए हैँ । इसका मुंह पके फोडे की तरह है, जिसमें 
ज्ूठ का मवाद भरा है । जरा छेडने से मवाद बह निकलेगा। 
वह खासकर गला साफ करता है । रूमाल मुंह पर फेरता हे । लगता 
हे, गवाही देने नहीं आया, न्याय कौ बेटी को व्याहने दूल्हा बनकर आया 
हे। 
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सरकारी वकील सधे-सधाए सवाल पृक्ता है ओर वह सधे-सधाए 
जवाब देता है । उसने अमुकं आदमी को मृतक को लाठी मारते देखा था। 

उसे लाटी दिखाई गई, जिसे उसने किसी पुराने दोस्त की तरह पहचान 
लिया। 

उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया । उसने पत्थर भी पहचान 
लिया-- यही वह पत्थर है, जो वँ पड़ा था। 

मने बगल में खडे वकील दोस्त से कहा--“ यार, यह क्या अंधेर 
है ? यह किसी पत्थर के टुकड़े को कैसे पहचान लेगा ?"' 

उसने कहा--“* चुप रहो, एविडंस एक्ट के मुताबिक ठीक हे ।'! 

गवाह को खून लगी मिर्री दिखाई गई । उसने मिट्टी को भी पहचान 
लिया। 

मैने वकील दोस्त से कहा--'*यह तो ओर बड़ा अचरज है! इसने 
मिट्टी को भी पहचान लिया!'' 

उसने कहा--'“ चुप्प, एविडेंस एेक्ट ! ' 

मेने सोचा-अब वकील इसे शीशी में बंद एक मक्खी दिखाएगा। 
पृङ्ठेगा, ““इस मक्खी को पहचानते हो ?'' गवाह कहेगा--*“ यह वही मक्ी 
हे, जो मारपीर के वक्त वहां भनभना रही थी । मैने पहचान लिया । इसकी 
शक्ल मेरी मो से मिलती हे ।'' 

एविडंस एक्ट । इसका कमाल है । 

हरिश्चंद्र ने जिस ब्राह्मण को सपने मेँ दान किया था, उसे अगर 
जायदाद पर कन्जे के लिए अदालत जाना पडता तो वह भी दो-चार 
चश्मदीद गवाह खड़े कर देता। वे कहते-'“ हमारे सामने इस विप्र को 
राजा हरिश्चंद्र नै दान दिया था।'' वकील पूक्छता-* “उस वक्त तुम करो 
थे ?"" वे कहते-'“हम भी राजा साहब के सपने मे ही थे।'' 

बचाव पक्ष का वकोल  क्रोंस एक्जामिनेशन ' के लिए खडा हआ। 
यह भयंकर चीज है । एक बार मेरे भी पलस्तर उखड़ चुके हैँ । मै सच 
बोल रहा था, पर वकोल ने दो मिनट मेँ मेरे सत्य को पसीना ला दिया 
था। 


न गवाह तैयार होता है । मुंह पाता हे । फेफडों मेँ ओंक्सीजन भरता 
है । 
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वकोल पूछता है-'* वारदात की जगह से तुम कितनी दूर थे?" 

वह मुंह खोलता ही है कि वकील कहता है-'" जल्दी नहीं । सोचकर 
बोलो ।''! 

“सोचकर बोलो '- यह सुञ्ञाव गवाह को गडबड़ा देता ह । उसे लगता 
हे, जितना सरल मामला वह समङ्ता है, उतना है नहीं । सवाल कठिन 
है । सोचना चाहिए। 

वह सरकारी वकोल को अभी अपनी दूरी दस कदम बता चुका है। 

अब सोचकर बोलता है-'"दस पंद्रह कदम दूर था।'' 

वकोल--'" अच्छा, दस-पंद्रह कदम पर थे ?'" 

गवाह--'" हं, यही पंद्रह-बीस कदम ।'' 

वकोल--'“ तो पंद्रह-बीस कदम दूर खडे थे ?'" 

गवाह--" हो, बीस-पच्चीस कदम समञ्च लीजिए ।'" 

तीन सवालों में बह पंद्रह कदम पीछे हट गया। अगर वकील सवाल 

करता जाता तो वह वारदात कौ जगह से पंच मील दूर भी हो जाता। पर 
वह खुश है कि उसने वकील को “कनपयूज' कर दिया। 

“^ तुम मोके पर कितने बजे पहुंचे ? जल्दी नहीं, सोचकर बोलो |" 

^" डद -दो बजे ।'' 

* अच्छा, उद्‌ -दो बजे ।'" 

^“ हां, यही दो- ढाई बजे पहुंचे ।'" 

^“ अच्छा, दो-ढाई बजे तुम वहाँ पहुंचे थे ?'" 

“* हां, यही ढार्ई- तीन बजे समञ्ञ लीजिए ।'" 

“*मृतक कौ उम्र कितनी थी ?'' 

"पच्चीस-तीस साल ।'' 

"' अच्छा, वह पच्चीस-तीस साल का था?'' 

“* हाँ, तीस-पैतीस साल का रहा होगा ।'' 

"यानी उसकी उग्र तीस-पैतीस साल थी ?'" 

"* हाँ, यही पैतीस-चालीस साल की होगी ।'" 

कई दिन लगातार मँ साक्ष्य का यह खेल देखता रहा। मेँ हैरान कि 

बाहर तो सच्चा आदमी दूँढे नहीं मिलता, मगर अदालत मेँ इतने सच्चे 
किन अनजान कोनो से निकलकर इकट्‌ठे हो जाते हें । ज्ूठ बोलने के 
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लिए सबसे सुरक्षित जगह अदालत है । वहां सुरक्षा के लिए भगवान्‌ ओर 
न्यायाधीश हाजिर होते हैँ । 

मेरा वकील दोस्त कहता है-'“ यह सब कानून के मुताबिक है। 
अगर न्यायाधीश साक्ष्य पर विश्वास करता है, तो फांसी । अगर नहीं करता, 
तो रिहाई। 

“"साक्ष्य एक ही है, मगर उसी से आदमी को फांसी हो सकती है, 
ओर उसी से द्ूट भी सकता है । उसी साक्ष्य के आधार पर एक न्यायाधीश 
आदमी को फांसी के लायक समञ्चता है, ओर दूसरा उसे निर्दोष ।'' 

वकील दोस्त से कहता हूँ" आदमी के इस न्याय को मशीन ज्यादा 
दिन बरदाश्त नहीं करेगी । किसी दिन यहाँ न्यायालय की जगह बड़ा कंप्यूटर 
होगा। उसमें तुम वकील, गवाह, न्यायाधीश सब डाल दिए जाओगे । कंप्यूटर 
चलेगा ओर तुममें से किसी के चमड़े पर फेसला अंकित होकर आ जाएगा । 

ये तीन-चार लोग, जो ्ूठे फंसाए गए है, सड़क के किनारे टाट 
ओर टट्टे की ज्लोपड़ी बनाकर रहते है । इन्होने फांसी पर टंगने के लिए 
पैसे भी खर्च किए है-- वकील लगाए हैँ, पुलिस को पैसा खिलाया है । 
सिर्फ यह नहीं है कि ईसा अपना सलीब खुद ढो रहा है या सूली 
परर्टंगा है। ईसा को अपने पँवों पर अपने हाथों से कील ठोकने को 
मजबूर किया जा रहा है ओर वह कह रहा है-पिता, इन्हे हरगिज माफ 
मत करना, क्योकि ये साले जानते है, ये क्या कर रहे हैँ । 
[] 
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कचहरी जानेवाला जानवर 
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ॐ हरिशंकर परसाई 


आदमी दूसरे जानवरों से किस बात में भिन है? यानी वह कोन- 
सी चीज है जो आदमी को जानवर होते हुए भी खास किस्म का जानवर 
बना देती है ? एसे प्रश्नों के उत्तर विद्वानों ने दिए है, क्योकि विद्वान्‌ प्रश्नों 
के उत्तर देने के लिए ही जीता है ओर खुद जिंदगी-भर कोई प्रश्न न पूछ 
सकने के कारण बुद्ध बना रहता है। तो एक विद्वान्‌ ने कहा है, आदमी 
ओजार बनानेवाला जानवर है । एक दूसरे ने कहा है कि आदमी सोचनेवाला 
जानवर है। दोनों बातें अरदधसत्य हैँ । सोचता तो कुत्ता भी है ओर नाक से 
सोचता हे । इसीलिए अपने दर्जे के आदमी से ऊचा माना जाता है । पुलिस 
इंस्पेक्टर भी चोर का पता लगाता है ओर पुलिस का कुत्ता भी। मगर एक 
जासूस कुत्ते कौ कीमत इंस्पेक्टर साहब की जिदगी-भर के वेतन, जायज- 
नाजायज भन्ते ओर घूस से अधिक होती है। ओर जहां तक ओजार बनाने 
कौ बात दहे, चींटी को चांस मिले तो आदमी से अच्छे ओजार बनाकर 
बता दे। नहीं, इन दोनों कारणों से आदमी आदमी नहीं हे । मै विद्वान्‌ नहीं 
ह्‌, क्योकि मँ सवाल पूछता हू। पर मने भी आदमी की परिभाषा बनाई 
हे । आदमी कचहरी जानेवाला जानवर है । कोई ओर जानवर कचहरी नहीं 
जाता-- जाना भी नहीं चाहेगा। अगर गधे से भी पृष्ठो कि क्यों भाई 
आदमी बनेगा, तो वह जवाब देगा--'* नहीं बाबा, उसमें कचहरी जाना 
पडता हे !"' 

यह ज्ञान एकाएक आज मेरे भीतर उमड़ उठा। तप के बिना ज्ञान 
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नहीं मिलता। मै तीन-चार दिनों से कचहरी जाने का तप कर रहा हूँ 
क्योकि आदमियत कौ लाज रखनी थी । मै आज उन दार्शनिकों से पूरी 
तरह सहमत हूं जो कहते हैँ, जीव को संसार में दुःख भोगने के लिए 
भेजा जाता है। ओर जिन दुःखों को भोगना जरूरी है, उनमें सबसे बड़ा 
दुःख कचहरी जाना है। कोई कोई इस दुःख से बच भी जाते हैँ। जब 
एेसा जीव देह त्यागकर उस .लोक जाता है, तब उससे पृछा जाता है- 
क्यों, कचहरी गए थे ? जीव जवाब देता है- नहीं, एेसा मौका तो नहीं 
आया। एेसे हीन तप जीव को फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है ओर मनुष्य 
ही बनाया जाता है, क्योकि कोई ओर जानवर कचहरी नहीं जाता। जब 
जीव कचहरी के दुःख काफी भोग लेता है, तब उसे जन्म-मरण के बंधन 
से मुक्ति मिलती है ओर वह ब्रह्म में लीन होकर निरंतर ब्रह्मानंद रस का 
पान करता है, इसीलिए इस जीवन के बाद मुक्ति पाने योग्य वैष्णव 
व्यवसायी रोज लाल खाता-बही बगल में दबाए कचहरी जाते हैँ । 

आज मेरी दृष्टि ही बदल गई। बोध हो गया। गौतम को ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए इतने तप, चितन, मनन की जरूरत ही नहीं थी। दो-चार 
दिन अपने राज्य की किसी कचहरी में हो आते तो एकदम बुद्ध हो जाते। 
अभी तक मेँ सोचता था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर कृष्ण 
ने उसे लड्वा दिया । यह अच्छा नहीं किया। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता 
तो क्या करता 2 कचहरी जाता, जमीन का मुकदमा दायर करता; लेकिन 
वन से लौटे पांडव अगर जैसे-तैसे कोर्ट फीस चुका भी देते तो वकीलों 
की फीस कां से देते, गवाहों को पैसे कहाँ से देते ? ओर कचहरी में 
धर्मराज का क्या हाल होता 2 वे ' क्रोस एक्जामिनेशन ' के पहले ही ज्जटके 
में उखड जाते। सत्यवादी भी कहीं मुकदमा लड़ सकते! कचहरी की 
चपेट में भीम की चरबी उतर जाती। युद्ध में तो अठारह दिन में फैसला 
हो गया; कचहरी में अठारह साल भी लग जाते। ओर जीतता दुर्योधन ही, 
क्योकि उसके पास पैसा था। सत्य सुक्ष्म है, पैसा स्थूल है । न्याय-देवता 
को पैसा दिख जाता है, सत्य नहीं दिखता। शायद पांडव मुकदमा लडते- 
लडते मर जाते, क्योकि दुर्योधन पेशी ब्रढवाता जाता। पांडवों के बाद 
उनके बेटे लडते, फिर उनके बेरे। बड़ा अच्छा किया कृष्ण ने जो अर्जुन 
को लड्वाकर अठारह दिनों मे कैसला करा लिया। वरना आज कौरव- 
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पांडव के वंशज किसी दीवानी कचहरी में वही मुकदमा लड़ रहे होते। 

दिन-भर मैने वादी-प्रतिवादी देखे, वकील देखे, सच्चे -द्युठे गवाह 
देखे। बयान, एक्जामिनेशन ओर क्रोंस एक्जामिनेशन सुने। फिर एक विद्वान्‌ 
से पृक्ा, '" यह सब क्यों होता है ?'" विद्वान्‌ ने कहा, “* न्याय -देवता एक 
के बाद एक छन्ना लगाता है ओर ज्युठ को छान-छानकर अलग करता 
जाता है। अंत में सत्य बच रहता है ।'' मैने कहा, "*मगर न्याय को तो 
अंधा कहा गया है । जब अंधा छानने बैठे तो क्या पता कि वह ज्ूठ को 
छोडकर अलग कर रहा है या सत्य को! 

न्याय देवता हे । हर देवता भेट लेता है । अगर भक्त से सीधे भेट ले 
तो कोई बात नहीं, पर हर देवता का एक मध्यस्थ होता है--'मिडिलमैन' 
से कहीं छुटकारा नहीं । न्याय-देवता का मिडिलमैन वकील होता है । 
दुश्मन से छुटकारा मिल सकता है, पर अपने वकोल से छुटकारा मुश्किल 
हे। एक बार कचहरी चढ जाने के बाद सबसे बड़ा काम हे, अपने ही 
वकील से अपनी रक्षा करना। प्रतिपक्षी से उतना डर नहीं रहता, जितना 
अपने ही वकील से। वह एक के बाद दूसरी उलञ्जन मेँ आपको फँसाता 
जाएगा ओर आप समञ्च नहीं पारगे कि आप कहो जा रहे है । मुञ्चे इसका 
अनुभव हुआ। मुख्य मामला जहां -का-तहां है, लेकिन इस नीच मेरा 
वकील मुञ्जसे कहता है कि विरोधी पर एक-दो ज्ूठे मुकदमे दायर कर 
दो । मैने पृच्छा, '“इससे क्या होगा ?'' बह बोलला, '* विरोधी हेरास (परेशान) 
होगा ।'' मुञ्चे यह नात समञ्च में नही आई । मेँ ल्यूठा मुकदमा चलाऊ, 
विरोधी जानता है कि मुकदमा ज्ूा है ओर पहली ही पेशी मे खारिज हो 
जाएगा । तो हेरास' वह होगा यामे होऊंगा। 

वकील की टेकनीक डोवटर जैसी होती है । सफल डोक्टर वह हे 
जो मरीज को न मरने दे, पर इलाज चलता रहे । सफल वकील वह हे, 
जो मुवक्किल को न जीतने दे, न हारने दे; बस मुकदमे चलते रहे । 
इसीलिए सफल डोक्टर ओर सफल वकील के हाथों अपने को सपना 
खतरे से खाली नहीं हे । 

यदि आपके हाथ से चृषहा मर गया है ओर आप कहीं यह बात 
सफल वकील के सामने कह देँ तो वह ्चौँककर पुक्तेगा, “* क्या कहा ? 
चूहा मार डाला 2 आपने ? कैसे ?'" आप उसे बतार्णैगे कि अलमारी हटाते 
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समय चूहा चपेट में आ गया। वकील पृषछेगा, '“ क्या उसने आपपर हमला 
किया था?'' आप ' नहीं" कहेंगे ओर तब वकील आपकी तरफ इस तरह 
देखेगा मानो आप फांसी पर टंग रहे हे! कहेगा, ““ आपने दफा ३०२ का 
जुर्म कर डाला! कत्ल! आत्मरक्षा का ' प्ली ' भी नहीं ले सकते।'' आपके 
हाथ-पोव फू्लेगे ओर आप वकील कर लेंगे । पर वह यह कहकर "केस! 
लेने से इनकार करेगा कि मामला कमजोर है, आपको फांसी होना पक्का 
है । फिर जब आप उसकी फीस बढाएंगे तो कहेगा, केस" जीता-जिताया 
रखा है, आप साफ नच जाएगे। आप सोचते रहिए कि जो "केस" फीस 
देने से पहले कमजोर रहता हे, वह फीस देने के बाद ताकतवर कैसे हो 
जाता है। पैसे में बड़ा विटामिन होता है। 

बात आगे बढ़ाना मेरे लिए अच्छा नहीं । मुकदमा मुञ्ञपर चल रहा 
है । अगर मेरा वकील इसे पदेगा तो मुञ्ञसे बदला लेगा। बड़ा वकील है 
वह । कल कह रहा था कि वकालत का पेशा बड़ा 'नोबल' है, इसके दम 
पर समाज की नैतिकता टिकी है। फिर बडे गर्वं से कहने लगा, '* हत्या 
के तेरह मामले आज तक मैने जीते है। तेरह आदमियों को फांसी से 
बचाया है ।'' मेने पृच्छा, “* क्या आप जानते थे कि इन तेरह आदमियों ने 
हत्या को थी ?'' वकील साहब को ध्यान नहीं रहा कि उनका ‹क्रांस 
एक्जामिनेशन' होने लगा है। वे बडे गर्व से बोले, '* हँ जानता था। पर 
सबको साफ बचा लिया।'' मेने कहा, “ वकील साहब, यह गर्व की बात 
हई कि शर्म की? क्या हत्यारे को सजा से बचाने के कारण ही यह 
"नोबल' धंधा हो गया ?'! 

मेरी सावधानी ढीली हो रही हे। वकील का उपहास कर्गा। तो 
कल वह अदालत में उपहास करेगा। 
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